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भरस्तकिना 


इस पुस्तक के पहले भाग में वुलसीदास श्रौर उनकी कविता 
क वहिरङ्ध-परिचय दिया गवा है, जिसमे मेरी कुद त्रिलङ्गल 
नवीन खोजो के चिवरण मी हं । इस भाग म उनक्रा ग्रन्तरङ्ध- 
परिचय है| 


हमारे सह्यदय पाठक व्यान से देखेगे तो वललसीदास क 
बहिज॑गत्‌ श्रौर श्नन्त्गत्‌ की विस्तृत सीमा मे अनेक प्रकार के 
सुन्दर्सन्दर श्य उेखने को भिलेग, जहो पहुचे पर 
साहिव्यिक त्रानन्द पाने के श्रतिरिक्त कल्यारेच्ूुक जिज्ञासु 
को जीवन के नवीन मागं भी दिखाई पड़ेगे। इस पुस्तक-दारा 
मेने उन दृश्यो तकर, उन कल्याण-केन्द्रौ तक पूर्हुचनै के यास्त 
की शरोर सकेत-मात्र क्रिया है। जो सद्टदयजन उन रास्तौ पर 
चलेगे, म पूरा विश्वा है, बे तुलसीदास के सच्चे स्वरूप का 
दशन करके सचा श्रात्म-सुख प्राप्त करेगे । 

दलसीदास के संसार करा व्रहूत गहग श्रनुभव था ¡ यद्यपि 
मेने इस पुस्तक मे उनकी बहुता प्रमाशित करने के लिये उनके 
वाह्य श्रौर अन्तजंगत्‌ के कुछ रहस्य खोलकर दिखलाने का 
प्रयल्ञ क्रिया है, पर उस समय तकर मुके यह ध्यान मी नहीं त्राया 
था किं उनकी पर्हुच जीव-जन्तु, वनस्पति, गणित, ज्योतिष श्रौर 
सगीत श्रादि लौकिक विषयो क अतिरिक्त भौतिक विन्ानमे 
भी थी 
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सोहं जल अनल श्निल संघाता । 
हय जलद जग जीवन दूता ॥ 

श्रादि विज्ञान के साधारण विपथ हे, जिनसे ठ॒लसीदास-जेसे 
विद्ध कवि का परिचित होना श्रसभव नही, ओर इस साधास्ण- 
सी बात ऊ लिये यह कहना कफं वे विज्ञान-येत्ता भी ये, एक 
विच।रथान्‌ लेखक के लिये उपहास की ब्रात मी दती । श्रत. 
मैने उनकी जानकारी के विषयो मँ विज्ञान कानामनहीदियाथा। 
हस पुस्तकः के समास होते-होते कायक कवितावलली के एक 
छन्द पर मेरा ध्यान गया शौर मै यह देखकर श्राश्चर्य-चकित 
हो गया किं तुलसीदास श्रपने समय मे प्रचलित मीतिक विजान 
की सचादर्योसे मी श्रच्छी तरह परिचित थे) 

तै उनके पीले-पीडे जरह तक पर्हुचता हू, वर्य से वे मुभे 
कु दूर श्रौर श्रागे खंडे दिखाई पडते है । इस जान-याव्रा म 
थक्रावट नहीं श्राती, व्क ददय मे उत्तरोत्तर उत्साह उमइता दी 
रहता है ¡ श्नौर यह तो स्वीकार करटी लेना पडता कि टम 
तलसीदास को जितना ही श्रधिकर जानते जाते है; उतना दही 
विश्वास होता जात्ता हे करि श्रमी बहुत कुष जानना वाको 
है । उनके ज्ञान की परिधि बहत बड़ी है शरोर उनके शनभ की 
गहयई श्थाह है ! उनका एक-एक कोना देख डालना श्रसभव 
हे, पर उसे देखने के उ्रोग मे लये रहना शिक्षित मनुष्य के 
जीवन के क्तो का सचसे सुन्दर सदुपयोग कना है 1 

कवितावली का चह छन्द यह हे ।-- 

जा रजनीचर बीर चिसाल करालं विल्ोकतं कालल न खाये। 
ते रन रौर क्पीक्च किसोर बडे चरज्ञार पर फ पाये॥ 


लूम लपेरि श्रकास निहारि कै हाँक ददी हनुमान चलये 
सखि गे गात चसे नभ जात्त परे श्रम वात न भूतल अये ॥ 


न + 2 1 
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चर्थात्‌ जो राच वड़े वीर भर, देलने मे भयक्रर थे जिन्दे 
कराल मी नदीखा सकरा था, वे महाव्रली द्छमान > स्थि प्रोर 
युद्ध मे पड्कर फदे मे फेस गये । दटीले दरुमान ने उने प 


त्र लपेव्कर रौर श्राकाश की ग्रो देखकर ऊर फेक दिवा| 
उनके शीर सूख गये, वे अकाश मे चले जारटै ह। वदः 


9 
घर नहा 


तकि वे वायु के ्रावत्तं मे पद गवे श्रौर फिर प्रध्वी पर नह 
लोरे | 
त॒लसीदास को श्राजकल के विज्ञान-शाल्लियो कीं वाते कदं 
तक विदित थीश्यह तो श्रव कोई वता नही सक्ताः पर ऊर क 
छन्ठ मे उन्दने एक रखी अदूमुत वात कट दी हं, जिते वह 
ब्रात प्रमाशित हेती है क्रि उन्दने जानने योग्य को$ वाते, चाद 
चह लौकिक हो या पारलौकिक, छोड़ी नही थी । श्राजकलं ॐ 
वैज्ञानिको का यह कथनदहै कि प्रथ्वी के चारोश्रोर ४५ मीलं 
मोटा ब्रु का श्रावर्ण है। उस श्रावरण॒ के ऊपर चले जाने 
पर को$ पदार्थं फिर प्रध्वी प्रर नदी लौट सकता क्योक्ति प्रर््व 
की च्राकरषर-शक्ति का प्रभाव वहं तक ब्रहुत कौण्‌ पड़ जाता 
है] ओ्रौर वहीं पर्हुची हृ वद्य या तो प्रवी के चारोत्रोर चक्कर 
करने लगती है, या किसी अह के खिचाव स पड्कर कीक 
कही हो जाती है। 
अव उक्त छन्द के शर्थं पर व्यान द्यैजिवे। हनुमान मेपू 
म लपेट्कर रक्सो को उठाया श्रौर श्राकराश क्री शरोर टेखकरः 
करि की युद्धं देखनेवाले देवताश्रो के व्मानसे वे टकरा न 
जार्ये, उन्दे श्राकाश मे इत्ते जोर से फेका करं वे बायु-मंडलं 
को पार कर गये श्रौर वदी हवा मे चक्कर काटने लगे, फिरिवे 
प्रथ्वी प्रर नही आये | इस वरन सै यह निश्चय ही जान ञ्डता 
दै करि तलसीदास वायु-मेडल के उक्त रदस्य से परिचित ४ 


६ 


ध 


( ४ > 


इसी तरद ठलणीदास के गूढ ज्ञान के ओर भी कितनेही 
प्रमा उनके गथोँद्ते प्राप्त दो सकते ह । अतः वलसीरास प्र्‌ 
कापी परिम श्रौर गमीर शअ्रध्ययन की श्ावश्यकता है, तमी इम्य 
उनके व्यापक स्वरूय को सखष्टतापूवेक देख सकेगे | 


मैने इस पुस्तक के तीनों मागो मे इस घात को विस्तार के 
साथ लिखा है किं तुलसीदास लोक-कल्यास के लिये नितात श्रातुर 
एकं सहाक्रवि थे, मक्ति उनका गौण विष्य था । भाषा, छंद, रस 
द्रौर श्रलंकार आदि विषय उनके उदेश्य के साधन-माच ये, साध्य 
नही । चे विश्च-रूप भगवान के उपासक ये श्रौर उनके भगवान 
ङी मक्ति का रथं लोक्र-सेवाहै, नकि गृहस्थी का त्याय श्मौर 
जनत्ता का भारस्वरूप होना | इस पुस्तक के तीसरे भागमे 
तुलसीदास के इस स्य पर काफी प्रकाश डाला गया है| 

मे स्वय श्रपने को एक बुटि-युक्त मनुष्य मानता हँ | मुके 
इस व्रात का व्रिलषुल श्रमिमान नही है करि मने तुलसीदास क 
बारे म जितनी खोजे कीर, वेदहीश्रतिमर्ै। हो, यह च्रागे 
ब्रदृकर अवश्य कृह सक्ता हू करि मेने त॒लसीदास को जिस रूपमे 
देखा है, वह रूम दिन्दीवालो के लिये बिलकूल नया रै, श्रौर रँ 
उसी को त॒लशीदास्र का सच्चा स्वरूप मानता ह, तथा वर्तमान 
त्रीर भविष्य के साहित्यिक को आह्मान करता ह करिबे भी उनके 
उसी नवीन स्प कोदेखे, ओर उसी करा प्रचार कर, जिससे 
तुलसीदास की त्रामा को शान्ति भिन्ते | 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग } 
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( ४१२ ) 


रावरे पिनाक मे सरीकता कहँ रहै । 
( कवितावक्ली } 
एही दरवार है गरव ते सरव हानि 
लाभ जोग देस को गरीजी मिसकीनता ¦ 
( विनय-पच्रिका ) 
शशक श्मौर मिसकीन फारसी के शब्द ह । इनके श्रागे हिन्दी 
का (ताः जोड़कर उन्होने इन्द ्रपना बना लियादहै। इतनादी 
नही, उन्दोने उस समय क्रीदसारी माषा के महावरेमील्ञे 
लिये दै । जैसे ।- 
वबाक्िस बासी अक्ध को वृश््यि न खाको ) 
( विनय-एत्रिका ) 
(खाक न समनाः उद्‌ का महावरा है। 
तलसीदास के शब्द-प्योगा से यह भी अनुमान किया जा 
सकता है फ जो भापा आजकल हिन्दी, हिन्दुस्तानी या उदू 
के नाम से प्रचलित है श्रौर जिसे खड़ी-बोली सी कते है, वह 
उनके समयमे मौ इषीस्पमे प्रचलितेथी ] इस माधा 
छी भी क्रियाये उनकी र्चनाश्नों में कर्ही-कदहीं मिल जात्ती ई । 
नेसे !-- 
नष्टमति दुष्ट ति कष्टरत्ति खेदुगत 
दास सुलसी स्रंसु सरन ्राया । 


( विनयपत्रिका ) 
करि आई, करि है, करती रै, 
तुलसिदास दासनि परर इह । 


( गीताचली } 

दलसीदास के समकालीन सम्राट्‌ कत्र भी वर्तमान 
दिन्दी-मापा से ञ्रमिक्ञ ये । उनके मुख से निकला हुश्मा एक 
वाक्य शुरुजी चगा हो जैन-विद्वान्‌ श्रीहरिषिजयसूरि की जीवनी, 


( ४१३ ) 


(जगद्गुरु-काग्यः मे, मिलता है । जव सूरि मदयोदय श्रकथर से 
मित्ते, तव च्रकवर ने पङ्का ।- 


चंगा टो गुरुजीतिवाक्यचतुरो, 
हस्ते निजं तत्करम्‌- 
करवा सुरिवराश्निनाय सदना- 
न्त्वस्त्ररुदढाज्े 1 
तावच्छीगुरवस्तु पादकमलस्‌ 
नारोपयन्तस्तदा । 
वख्राणामुपरीति भूमिपत्िना 
पुष्टाः किंमेतद्गुरो ॥ 


्रकवर ने पूज्का---“शुरुजी ! चगे तो हो १ फिर वह उनका 
हाथ पकडकर उन्हे महल मे ले गया ओर श्रोगन मे विद्धे हुये 
चिदौने पर ब्रिठाने लग! । पर गुरुवर ने विद्धौने पर पदकमल 
रखने से इन्कार कर दिया । तव श्रकबर मे वरिदधौनः हटवाकर 
पू्का-हे गुरु ! यह क्या वात है ¢ 

इस उद्धरण से तो यही मालूम होता है किं तुलसीदास के समय 
मे श्राजकल की हिन्दी ही राज-दरवार मे माध्यम थी | श्रस्व; 

उपर इम लिख श्राये है कि तलसीदास की माषा मे ब्रज 
माषा श्रौर अवधी के श्रतिरिक्त क श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्रौं श्रर 
बोलियो का सम्मिश्रण है । इसके दो, कारण जान पद्ते द । एक 
तो यह कि तुलसीदास का जन्म सोरों मे हुश्ा था+ जो एक तीथे 
स्थान दै, ग्रौर जहा भारत के, प्रायः समी श्रौर मुख्यकर परिचमी 
प्रान्तों के तीर्थ-याजी आया करते ये, इससे उनकी जानकारी श्रौर 
पोल-चाल मे उन प्रात के ब्रहुत-से शब्द उनके सहज-सगी हयोगण 
थे । दुसरे, उन्दने. जान-वूमक्रर भित्र प्रातीय शब्दको ग्रहणः 
करिया था, जिससे वे शब्द ठलसीदास की कविता का छोटे से लेकर 
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बडे, श्रौर भ्रामीण्‌ से लेकर नागरिक तक के हृदयो से सम्बन्ध 
स्थापितं करे श्रौर श्रषिक्र सें अभिक व्यक्ति उससे लाम उठा सकं | 
शब्द-जगत्‌ के इस रहस्य के उलसखीदास कितनी सुक्मता से 
श्रनुभव करते थे, यह ध्यान देने की बात है ¦ 


श्रव हम तलसीदास्च की भाषा पर कुदं विस्तार से विचार 
करना चाहते ई 1-- 


व्रनभाषा 


व्रजभापा श्रव मी मुय, च्रागरा, श्रलीगद्‌ श्नौर धौलपुर 
भ श्रपने विश्ुद्धल्प मे बोगी जाती है, रौर श्रपने सरहदी 
जिलो' मँ उनकी निजी बोल्तिया के साथ रुड्गोव, भस्तयुर, 
करौली, ग्वालियर, बुलन्दशदर, वदाय, नैनीताल की तराई, 
ख्य, मैनपुरी, बरेली, पीलीमीत ओ्रौर इयवा तक फैली हई 
है । इसके वोलनेवालों की सख्या ८० लाख।के लगभग है | 

हिन्दी के विकास के पहले यहं हिन्दी-कवियों कीष्यकी 
मापा थी | काद कवि, चाद बह व्रज से वैकडा मील दूर का 
क्यों नहो, जरे कविता लिखता था, तव वह व्रजमाषराहीमे 
लिखता था । यहो तक किं राजपूताना, गुजरात, महारष्टर्‌ रौर 
वंगाल के कवियों ने मी व्रजमा में कवितायें लिखी ई | 

व्रजमाषा के कवियों की कवित्तायें पद्-पद्‌ कर नये कवि 
घर-वैठे जमाप्रा सीख लेते थे। ठलखीदास, का तो जन्म ही 
्रजमापा की सरहदपर ह्र था। उनकी ते यह माव्र-भाषा 
ही थी । चतएव व्रजमापरा मे रचना करना उनके लिये व्रिल्छुल 
स्वाभाविक था । उन्दने गीतावली, दोहावली, कवितावली, 
श्रीककष्ए-गीतावली ` श्रौर ` विनय-पत्रिका-मे ब्रजमापा काकापी 
पयोग करिया दै] 
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वधी 


श्नवधी भापा लखनऊ, वारा्रकी, फेजाबाद, सुलतानपुर, 
प्रतापगद, रायबरेली, उन्नाव, खीतापुर, खेरी, गोंडा श्रोर बहराइच 
जिलों मे अव्र मी बोली जातौ ह! सरददौ जिला मे, जैसे जौनपुर, 
इलाहाबाद, कानपुर श्रौर फतहपुर तक इसका प्रसार पाया 
जाता है | ्रवधी बोलनेवाले डद करोड़ के लगमग रै | 


तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रमुखे माषा अवधीदी 
है| च्रवधी मे रामचरितमानस लिखने की प्रवृत्ति तुलसीदास में 
इसलिये हई जान पड़ती है कि राम श्रवध केथे। जैसे कृष्ण काः 
चरित्र उनके कवियों ने उनके व्रज की माषा मे लिखा है, 
वैसे ही वलसीदास मे राम का चरसि उनके अवध की भप्रामें 
लिखा । 

तुलसीदास के पहले के कुद कविय ते भी त्रवधी में मन्थ- 
रचना की थी पर उनमे केवल जायसी की पद्मावत द्यी परसिद्ध 
हुई । रामचरितिमानसनदारया शअवधी की महया श्नन्य प्रान्तोमेमी 
वहत व्यापक हो गई, श्रौर लोग मानसके स्वाध्याय के लिये 
प्रवधी समने लगे । पर तुलसीदास के वाद श्रौर किसी कवि 
ने इस भाषा मे कोई महतत्व-पूणं मन्थ लिखने का साहस नहीं 
क्रिया । संभवतः व॒लसीदास से शअ्रधिक सुन्दर कई लिख ही नहीं 
सकाया किसी ने लिखने की श्रावश्यकता ही नहीं समी । 


हिन्दी-वणंमाला के सव वर्णो की ध्वनियो की आवश्यकता 
श्रवधी मे नदीं पडती । जसेश, प्र, ण, ज्ञ, ऋ, श्रौरन्त का काम 
स,खः,न, ग्य, रिश्रौर छ से निकल श्रता है] तुलसीदास 
राशा को श्रासा, विष्णुको विस्नु; प्राण को प्रान, शन्त की ` 
द्मग्य, ऋषिं का रिषि श्रौर लदमी के लद्छुमी लिखते ये { जायसी 
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ने मी पन्चावतमरेखादह्ी प्रयोग करिया हे) 
तुलसीदाम ने सर्व॑ पः के खः माना ह ।-- 
घुरपति सुर धरि वायस वेषा । 
सर चाहत रघुपति वल देखा ॥ 


इससे श्ननुमान करिया जाता हैक्रिप क्रा उच्चास्णवेखदही 
करते थे ! उप्यक्त विपा? मे उन्दने “पः का उच्चारण श ही 
मानने से षदेखाः का तुक ठीक मिलेगा । 
वेवके स्थान पर व लिखकर उ्के नीचे विन्दी लगाते 
थे ¦ च्रवध्ी मच्वभीवके नीचे व्रन्दी देनेक्रा स्वज है| 
ष क्रेदो रूपो क्रा वे प्रयोग करते ये--पे श्रौर श्रद्‌ | -- 
सैल विसाल देखि यक श्राने। 
राम-विगुल सुख शीव न पावड्‌। 
वे श्य्रौकेमीतीन स्म श्रीः, श्रवः श्रौर शरदः लिखते 
थे [-- 
कौतक कह श्राये पुरवासी। 
क्रवनिख सिद्धिकि विच विस्वासा । 
हतँ न तोहि अधम अभिमानी । 
पठेः शरीर श्रीः केने दी प्रयौग श्रवधी मेँ अ्रवतकः 
चक्लिन हं | 
तलसीटास की लिखावर म ध्व" के भी गे खूप मिलते ई- 
य ग्रोर ज |- 
' मिय मरि मय चूरन चारू] 
कौ जुगल मुनि वनं कर 
भिलन सुभग संवाद ॥ 
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तुलसीदास व की तरह य के नीचे भी विन्द लगाते ये। 
्रवधीमेय श्रौरव की दो ध्वनियां प्रचलित ह| तत्सम 
शब्डाम तोये ग्रपने ्रसली रूप मे उचरित हेते ह । जसे, काया 
रर श्रावश्यक्र मे, लेकिन तद्धव शब्दो मे ये क्रमशः इ श्रौर उ 
कौ तरह उच्चरित देते है ! जेते, रायसादव का राहसाहव चरर 
राच का राड | तुलसीदास ने भी अवधी भापा की इस विशेषता 
का कायम रखा है ।- । 
कौतुक ही कैलास पुनि, लीन्षिसि जाई उठाई | 
बोलते राड किनि करि ङाती। 
पर कही-कदी इसका अ्रपवाद भी पाया जाता हे ] जसे ।- 
धरम पुरंधर धीर धरि, नयन उधारे राय। 
दसम रायः का भ्या नहो क्रिया गया | 
तीन सौ वपं पहले की श्रर श्राजकल की भापा मे उच्रारण- 
भेद होना एक साधारण-सी वात है। एेषी माषाये श्रौर 
बोलिर्या, जो सस्छरृत कर तरह व्याकरण के शिक्तजे मे कसी नही 
है, बरावर श्रपना रूप ॒वदलत्री रहती ह । ठलसीदास के ऊख 
भयोग रेते मिलने है, जिनमे च्छ तो अरव मी प्रचलित दै, पर ऊख 
अन्तद्धानि हो गये है । जैसे ।-- 


तात धरमु मगु तुमह सब सोवा) 

इसमे च्रकासान्त धरम श्रौर मग के उन्होने उकारान्त करके 
लिखा है । रामचरितमानस मे से ्रकारान्त शब्दों की वहूलता 
दै, जो उकारान्त लिखे गये है । अवधी मे त्रव इस गकार का 
रयोग कही मेरे सुनने मे नदी आया | 

वे सकर्मक क्रिया मे कर्ताके साथ न्नेःके स्थान पर्‌ श्ननुस्वार 
जोइते ये | जेसे-- 

२७ 
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सती हृदय अयमान किय, सज जानेड सरबग्य | 


सतीनेह्दयमे श्नुमान करिया कि सवं्ञ (शिव) ने स्व 
जान्‌ लिया 1 

रमी विभिः जरह डनी हेती थी व्ह मीवे श्रनुस्वार 
लगाते ये | जैसे ।- 

महके ससुर सकल सुख, जबहिं जहो मयु मान । 

भेके मे श्रौर ससुराल मेँ, जव जरह मन चाहे } 

दैकारान्न स्करिग शब्दके बहुवचन बनानेमे भी वें 
च्रनुश्वार लगाते ये जैसे ।-- 


संग सखी सुन्दर चतुर, गवि संगल्चार । 
साथ मे सुन्दर चतुर सियो मगल-गीत गा रही थी । 
च उद हट सुबह वीथीं चारु पुर बहु बिधि वना । 
इसमं उन्होने वीथीः का बहुवचन श्रनुस्वार लगाकर 
श्रीथीः क्रिया है | 
भूतकालिक क्रिया के बहुवचन का अब सन्ञावाचक क्रिया 
कारूपदेना हाता था, तब भी वे अनुस्वार जाते थे | जैसे ।-- 
त करि भोग वित्ाल, तात गये कदु काल पुनि" 
€ तात । वौ विशाल मोग करके फिर कुल्ल काल' गीत 
जाने पर । 
ठतीया विभक्ति को भ्यक्त फरने के लिये मी वे अनुस्वार 
लगाते थे } जसे ।- 
बहुरि वंदि खल गन सति माये | 


किर में प्रेम से दुष्टो की बन्दना करता ह इत्यादि, 
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भोजपुरी 


मोजपुरी बोली युक्तयति मे जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, 
गोरखपुर, वस्ती, श्राजमगट्‌, वनारस श्रौर मिर्जापुर ओर व्रिहार 
म शादहावाद, चम्पारन, सारन श्रौर छोय नागपुर तक फैली 
हुई हे । इसके बोलनेवालो की सख्या दो करोड़ के लगमग है | 
भोजपुरी म कोड उल्लेख-योग्य साहित्य नदी है । ह, इस बोली 
के आमगीत वहत ही सरस श्चोर हृदय-सयर्शीं होते है । 
रामचरितमान के पहले सचे हुये तुलसीदास के काव्यो 
म॒ मोजपुरी शब्द शायद दी कदी देखने को मिलेगे । क्योकि 
उनकी स्वना के समय तक तुलसीदास का आवागमन भोजपुरी 
प्रान्त मे प्रायः नही रहा था } गहत्याग के वाद, जव वे काशी 
मे रहमे लगे श्रौर जनकपुर श्रादि की या्ाश्रो मे गए, तव 
भोजपुरी के कुछ शब्द उनकी पकड़ मे श्राये श्रौर उन्होने उनसे 
काम लिया । पर वहत कम शब्दो को उन्दने अपनाया । ङ 
भोजपुरी शब्द यहो दिये जाते दै -- 
मति ( पूर्वी; मतिन ) = मानिन्द 
धूम समूह निरि छतक त्यां 
तृषितं नामि मति धन की] 


( विनय-पत्निका } 
सरल = सड़ा हुच्मा | 


दिहल = दिया 
नास पुरान साज सब अटखट 
सरल तिकोन खयेत्ता २े। 
हमहि दिहल करि कुटिल करम चद 
मंदं मोल बिनु डोलारे॥ 
( विनय-पर्चिका ) 
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रौर, राउर = श्राप, आपका । 
राम मातु सत जानब रोरे। 
राजन राउर नाम जस, 


सच श्रभिमत्त दातरि ॥ 
( अयेष्या-कांड ) 


बुन्धेलखण्डी 
बन्देलखण्डी बोली युक्तपरात के कोसी, जालौन, हमीरपुर 
से लेकर मध्य-प्ात के सागर, सिंहपुर, सिवनी ओर हुशगावाद 
तक बोली जाती है } इसके बोलनेवालो की सख्या लगभग ६६ 
लाख हे । 


रामचरितमानस मेँ उन्देलखर्डी शब्द श्रौर उनके प्रयोग 
बहुत है । श्रौर यही एक तके है, जिसका राजापुर का तुलसी. 
दास का जन्म-स्थान मानने पर प्रभाव पडता है पर यह तकं तो 
उधर भी चल सकता है किं ठलसीदासर की प्रारम्मिक्र स्चनायें 
व्रजभाषा मेह तो बज उनका जन्म-स्थान क्यौ नही माना 
जाय? मेरी राये एक सिद्ध कवि के लिये यह तकं युक्तिपूं 
नदी करि वह श्रपनी मातृभाषा से भिन्न माप्रा मे सफलतापूर्वक 
काव्य न लिख स्के | वेगला की स॒प्रसिद्ध द्देशेर कथाः नामक 
पुस्तक एक महाराष्ट्र सज्जन की लिखी हृद थी, जिसे देखकर 
चगाली विद्धान्‌ चकित दो गये थे। आजक्रल श्रेभेजी के कितने ही 
विद्वान्‌ भारतवासी एेसी श्रच्छी श्रग्रेजी लिखते दै छ यदि उसके 
लेखक का नाम ओर उसके देश का पस्वियन दिया जाय तो को$ 
कह नही सकता कि वह किसी ग्रमरेज की लिखी नही है | त्रज, 
बुन्देलखड श्रौर श्रचध तो मिले हुये प्रात दै । अतएव च॒लसी- 
दास जैसे मेधावी ज्यक्ति के लिये अपनी मातूमाप्रा से मिलती- 


( ५२१ ) 


जुलती किसी माप्रा म पारङ्गतता प्रसि कर लेना कुच भी 
श्रा्वर्योतादक नदी हे । 
रामचरितमानस तो उुन्देलखडी शब्दो श्रौर प्रयोगो से भरा 
टुत्रा है । यदो उटादृर्णए के लिये दी कुछ शब्द्‌, जो त्रवी में 
व्रिल्कुल नही प्रचलित है, दिये जाते हं {- 
रेगना = चलना 
स कहि सनञुखं फौज रेगाई । 
( लंका-कांड ) 
सुपेती = हलकी दुलाइयौ । 
सु सुरभि पय फेन समाना। 
कोमल कलित सपेती नना । 
( उन्तर-कांड ) 
खेरा ८ खेडा ) गोव । 
दीजै भगति वाह बैरक अयो 
सुबसं वसै श्रव खरो । 
( विनय-पत्निका ) 
कापर ==परत। 
कनके कलस भरि कापर थारा) 
{ बाल-कांड ) 
कृरवि = करना | 
करति सदा लरिकन्ह पर डोह । 
( बाल-कांड ) 


वघेली श्र छत्तीसगदी 


भि चरौ छत्तीपगदी हिन्दी के भी शब्द रामचरितमानस 
म मिलते ह । वधेली रौरवो से लेकर जबलपुर श्रौर वालाघरार 


( ४२२ ) 


तक फली हुई है । इसके ब्रोलमेवालो की सख्या लगभग ४०६ 
लाख है | । 


छत्तीसगद्ी मव्य-प्रात के रायपुर ओर विला्पुर जिल से 
लेकर सैरगढ, केरिया ओर सरगुजा आदि राज्यों मे बोली 
जापी है ! इसके बोलनेवालो की संख्या लगमग ३८ लाख है | 


रानपूतानी हिन्दी 


तुलसीदास की रचनाश्रो मे शअरवध श्रौर ब्रज के सिवा 
न्य जिन प्रातो के शब्द अधिक मिलते है, उनमे सयजयताना 
का नाम सवे प्रथम लिया जायगा ] राजपृताने के साधारण 
शब्द ही नही, महावरे भी उलसीदास की प्राथमिक स्चनाश्नोमे 
भरे पड़) 


यहा कुं उदाहरण दिये जाते है ।-- 


सेली = डला | 

सुता बोल्ि मेली सुनि चरना । 

{ बाल-कांड ) 
जो चिलोकि रीफई करि, 
तथ मेलद जयमाल्ल ॥ 
( बाल्ल-कांड ) 
मेली कड सुमन $ माला । 
( किष्किधा-कौड ) 

ल्याये च्=ल्लाये | 


मगत्त सकल सानि सब ल्याये 
( बाल-कांड ) 


जना = ण्या दोना ! 
८४ +> १ 
> तोर 
पूचिदहिं नाथ अजुब्ह तोरे । 


( अचोष्या-कंड ) 
हव्यो धनुष मनोरथ पृज्यो। 


( नीतावल्वी ) 
पूरना == मरना, इल=र्‌ कर्‌ देना । 
पूरहिं न त भरि ज्धर विसाला ! 


ई 


( न्दर-काड ) 
सक्ति { मार्गड़ी ) = खञ्गा । 


जां चम चरन स्कति खंड उर । 


{ लका-चंड } 
एतना == उ ल्लम्‌ ! 


से भुल राद उर णत । 


( लंका-कांड )} 
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समय तिर ==खनय पर्‌ । 
लो घन्‌ चरै खर्‌ तिर्‌ 1 
( दोहावली } 
ख्ये = कंधा, युज-गृल । 
जोकि लकि खये | 


( गीतावली ) 





रख = तदूकर्‌ | 


बरह्मानंद्‌ उभय ढग्सख सुख लो चननि 
अयुभवे उभय सस्स रार जाने ह! 


( नीत्त ) 


( ४२४ ) 


नारि (नाड ) = गरन | 


नियतं न नादं नारि, 
चातक धन तन्नि दृसरहि । 
( दो्वली } 


वापिपिरि = मिल्लाषर | 
येम रोम परसोभ काम सत 
ब्रारिफिरि इरे। 
( गीतावत्ती ) 
सारा = लगाना, करना । 
तिलक सारि श्रपनाय विभीषण | 
( गीतावलली ) 
दार = वारूद्‌ | 
किं तोप्ची सपक महि, 
दार ्नय कराल) 
( दोहावली ) 
म्हाको = मेय | 
ठस तुत्तसी समय व्रदत्ति मयनेदिनी 
मदम कं सुनु मंत श्वो । 
( कवितावली } 
मनुहार = मनाना, खुशामद करना | 
को सोष्यो सारंग हारि शिव 
करी है बहुत मनुहारी ! 
( गीताचती ) 


( ४२५ ) 


माट == घडा | 
स्वामि दसा लखि लखन संखा कपि, 
पिघल है श्च मार मानो धिय कै! 
( गीतावल्ली ) 
इत्यादि 


गुनराती 
राजपूतानी के वाद गुजराती भाषा के शब्दो की संख्या 
ठलसीदास् की मारम्मिक रचनाश्नो मे श्रपिक मिलर्त दै । जैसे।-- 


मूकना = छोडना | 
पालो तैरो टक को परेहं चक मूकियि न । 
( कवितावल्ली ) 
मोगी = चुप | 
सुनि खग कहत श्रव मौगी रहि 
सञुकि प्रेम-पथ न्यारो । 
( गीतावली } 
जून = जीर, पुराना | 
का छृति लाभ जल धनु वोरे। 
( बालकांड } 
लाधे = पाया | 
काट न इने समान फल लाघ । 
( बाल-कांड ), 
इत्यादि, 
बंगला 


इछ शब्द वेगला के भी मिलते है । जैसे ।-- 
सरना = निमना, परीका मै पूरा उतरना 


( ४२६ ) 


सहन एकाङकिन्ह के भवन, 
कबहु कि नारि खलयाहिं । 
( बाल्-कांड ) 
पाया = सकता हे । 
तम्हि थद्धत को बरमै पारा । 
( बाल-कंड ) 
तैसा न्न्वैडा | 
सुनि मणु माम अचल होड वरैसा । 
( भ्ररंयय-काड ) 
ञ्मंगद्‌ दीख दसानन ब्रहसे । 
( लंका-काड ) 


मारी 
मराटी के भी इने-गिने शब्द मिलते दै । जैसे - 
पेवारा = कीति; लम्बी कथा | 


बीर बद्धो बिष्दैत बली 
श्रजहूं लग नागत जासु वासे । 
( केविताचल्लीं ) 

संस्कृत 
वलसीदासर के पुवंवत्ती इष्णोपासक कवियों ने संसत के 
तत्सम शब्दो से व्रजमाषा के साहित्य को सू मधुर बना दिया 
था] ठदलसीदासर मे भी उनका शरनुसस्ण किया। उन्हे 
शरवधी मं सस्छेत के सुमधुर शब्दो को भरकर उसकी नीस्छता 
वरि्छुल कम कर दी | जायसी ने उड श्रवधी मे प्रद्यावत लिखी 

-धी, पर उस्म वह रस नही है, जो समचसितिसानस् मे है ! 


( ५२७ ) 


वुलसीदास सस्छृत-सादित्य के पारगत विद्वान्‌ थे} उनकी 
हिन्दी-कविता मे, पेस्रा जान पड़ता है, सस्रत के शब्द्‌ श्रपना- 
्मपना स्थान स्वय खोजकर श्रा वरैठते ये| कुटु शब्द अपने 
श्रसली स्पमे श्रये दहै ग्रौर कुड जरा वेप बदलकर । यर्दा एेसे 
कुद्धं शब्द व्यि जाते है, जो मस्त ही मे चलते हं, अवधी 
या ब्रजमाप्रा की वोललचाल म नदी) 
सदसि = समा मे। 
विुक्ल भूपति सदसि मर्ह 
नरनारि कल्यो प्रस पाहि । 
( विनयपत्रिका ) 
नरेषु =नये म, मनुष्योम। 
खूप वरनि न सकत नारद संयु सारड सेषु । 
कै तुलसीदास कथो मत्तिमंद सकल नरेसु ॥ 
( गीतावल्ी ) 
सुभिरामि ( स्मरामि ) = स्मरण करता हू । 
श्रमज् अनवद्य श्द्धैत निगुन सगुन 
बह्म सुमिरामि नरभूपरूपं । 
( विनयपत्रिका ) 
सुखेन = सुख से । 
जाह सुखेन बनहि बजि जाऊं 1 
( श्रयोध्या-कांड ) 


इदमित्थं = यह एसा ही हे । | 
इदमित्थ कहि ल।इ न सेई । 
( बाल-कांड ) 


( भरट 0 


एतास ८ एतादश ) एसा । 
ससुर एता अवधं निवास । 
( अयोध्या-कांड } 


जनेपु = जनो म | 
विहि श्रगम जिमि व्रह्मसुख, 
अहमम मलिन जनेपु । 
( अयेाध्या-कांड } 


मरेन ( शरेण > = वाणं से। 
मग लोग कुमाय सरेन हिये। 
८ उन्तर-काड } 
कोपी ( कोऽपि ) = कोई भी । 
स गोखा्ह नहि दूसर कोपर । 
( योध्या कांड ) 
सापि ८ सोऽपि ) = वह भी। 
सेः दासी रघुवीर कै, 
सुभे मिथ्या सोपि 
( उन्तर-कांड } 
त्रपि भी 
्ानचन्तश्रपि सा नर, 
पसु विय पृदधं विखान । 
( उत्तर-कांड ) 
तेपि ( तेऽपि ) = वे मी। 
पकन्ह के डर तेपि उरी! 
( लका-कांड › 


( ४२६ ) 
किमपि = कु मी | 
ऋ देँ तोहि तलोक मह कपि 
किमपि नहि" बानी समा 


( लङ्का-काड ) 
अयं = यह । 
आजनम तें परद्रोहरत पापौधमव तव तनु श्रयं | 
( लंका-कांड ) 


पश्यति == देखते है । 
पश्यंति ञे जोगी जतनु करि 
करत मन गो बसर जदा 
( ञअररय-काड ) 
कृङी-कही आवश्यकता न रहने पर मी उन्टोने हिन्दी के 
साथ संसृत शब्द का प्रयोग क्रिया है ।-- 
उमा रमा जद्यानि वंदिता । 
जगदंबा संततमनिन्दिता ¶ 
( उत्तर-काड ) 
इसम वे (सतत अनिन्दिता पाठ रखते तव मी वही श्रथ 
होता । 


दसी प्रकार; 
रनजीति रिपुदल वंधुजुत 
पस्यामि रायमनामयं 1 
( लंका-कांड ) 


इसमे 'राममनासयं' को -'राम अनामयः लिखते. "तो भी उनकी 
माघा-प्रखली के असार अथं समकनेमें हमं कोई वाधान 


( ४१० 


प्हुचती 1 यपि 'गममनामयं' पाट सश्छृत-रली से शुद्ध शीर 
सार्थक दै, पर हिन्दी के श्ट के साय वहे वेमेल-मा लगता दै) 

करटी-कट म्तुति-पराथनाग्रो के प्रय उन्होने विष्ुद्ध सस्रत 
मलिण्वेरे प्रर उनम मी श्रावश्चकतता प्डने पर, व्रिना किसी 
दिचक के, हिन्दी शब्द डाल दिया ई !-- 


[न्व | 


प्रन रूप मूपततिं । नतोऽहसविंजापतिम्‌ । 
( उन्तर-कांड ) 
तृलसीदास मे कू एेसे शब्डां का प्रयोग किया है, जिससे 
उनके शब्ड-निमास॒ की निपुणता पर श्रच्छा प्रकाश पडता दै । 
नमे [-- 
तसुजीवी =व््ने से जीनेवाला ] 
पिरि सुमन रख श्रि विटप, 
कारि कोल फल खात 
जपि तरुजीवी जगल, 
सुमति मति कै वात ॥ 
( दोहावली } 
दिन्दी-कविया ने सस्त के कुछ शब्दों काये ख्यदे दिये 
दे ज केवल पद्य दी म प्रचलित दें जैमे; वचन का वैन, मदन 
का मैन, रावि कारेन इल्यादि । पर मरे देखने म, तलसीदास के 
छोडकर हिन्दी के क्रिसी पुराने कवि की कविता धवव्नः का 
ध्रैनः नदीं ग्रावा ई} शाय तुलसीटास ही ने परृले-पहल रेषा 
प्रयोग क्रिया इ ।-- 
संग लिये विषु वरैनी वध्‌ 
रति का जेहि र॑चक खूप दिये है । 
। ( कयितावली } 


( ४३१ ) 


यहि मारग ध्रा किंसोर बधू 
विधु व्रैनी समेत सुभाय सिधाये । 
( कवितावक्ली ) 


9 [9 १५७ 
हे क्रियाय 
शब्दां को आवश्यकतानुसार श्रपने सौचिमे दल लेनेमः 
तलसीदास ब्रड़ दी सिंद्धहस्त थे । उन्दने ब्रहुत-सी नह क्रियाय मी. 
वनां ली थीं । जैसे ।- 
चोरना = चोरय करना | 
श्रपजर जाग कि जानकी, 
मनि चोरी की कान्ह। 
( दौहाबली ) 
उपदेसना = समाना । 
सुन्दर गौर सुविभ्रवर, 
शरस उपदेसेड मेहि । 
( बाल-कांड ) 
घटना = लगना; काम आना | 
दारन दोष धट अति मेही । 
( बाज्ल-काड ) 
सो सन भत्ति धटिदहि सेवका 1 
( येध्या-कांड ) 


भरना = काटना | 
नैहर जनु भरव बर नादं । 
( अ्योध्या-कांड ) 


( ४३२ ) 


गमना = परवा करना । 


दत्त शरन तुम्हे सञ्जय न गमि । 
( कवितावल्लीं ) 


ग्रोचना = गरम होना । 
केप छृसानु गुमान श्रवा घट उयो 
जिनके मन ओँच न श्रंचि । 
( कवितावज्ञी ) 


कमाना न्=कास करना । 
अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहि | 
( गीताबल्ली } 


खलना = खरल मे डालकर षोटना । 
रावन सा रसरज सुभटरस् 
सहित लंक खल्ल खलतो। 
( गौतावल्ी ) 


रागना राग गाना | 
सूत मागध भवीन बेनु बोना धुनि हारं 
गायक सदस राग रागे) 
( गीतावल्ली ) 
दागना = जलाना, जलाकर. चिन्दं करना । 
बाम जिधि भालहू नकम दाग रागे 
( विनयपत्रिका ) 
-वारना = बोलना । १ 
पाद परितीषदवून दार द्वार बागिहै। 
। (विनय-पत्रिका ) 


( ४३२३ ) 


खेगन{- कम होना | 


तुलसिदास स्वारथ परमारथ न खोगिरै | 
( विनय-प्चिका } 


अनुखरना = पीद्े चलना | 
जाते विपति जाल निसिष्दम 
दुख तेहि पथ च्रनुसरिये ! 
( विनय-पच्रिका } 
आदा = सम्मान करना | 
निन अभिमान मेह ईषां वसं 
तिनहि न आदस्य) 
( विनय-पच्निका ) 
निस्तरना = पार होना । 
लव केव निन करना सुभावतें 
द्वह त निस्तरिये। 
( विनयपत्रिका ) 
घटना = काम त्राना | 


काय वचन मन सपने कवर्क 
धटत न कान पराये। 


( विनय-पत्रिका ) 
खाना = परीच्छ म॑ पूरा उतरना । 
इंदरहितं गतमान क्तानरत 
“ विषय विरत्त खयाद्नाना कस 1 , 
` ( िनयनधत्रिका } " 


( ४३४ ) 


बिस्तरना =फेलना, फैलाना } 
दास तुक्लसी वेदचिदित विरुदावली 
बिमल्ल जस नाथ केष भति विस्तरहुगे 
( विनय-पत्चिका ) 


पीडना न= पीडा पर्टुचाना । 
पीडि सतत जीवं कषु; 
सो किमि लहरि समाधि। 
( उन्तर-काद ) 
मिरनेहना = निमना 
तुलसी श्रु जब तब जेहि तेहि बिधि 
राम निबा निरव । 
( विनयपत्रिका ) 


रकटोरना = रयलना, तलाश करना । 
मेसे दोस कोस के सुन केस दूखरोन 
श्नापनी सञुकि सूरि भये रक्येरि दँ | 
( विनय-प्िका ) 
गहृडोरना == मथक्रर दला करना । 
दरि कीले द्वार तें लबार लालची प्रपंची 
“ सुधा से। सलिल दूकरी ज्यों गहडोरि हौ । 
) ( विनय-पन्निका ) 
हिन्दीभाषा में च्रमी, तक क्रियाच्रो की-तरहुत कमी, है। 
क्रिया वना लेने छी अत्यधिकं -त्मता ब्रज. माषा मे दिखाई 
पड़ती है  , मारर की.उसत्ति के साथ ही "टरिः श्रौर पैरोल 
के, साथ्‌शरदरेलिगः; की उद्यत्ति उसमे एक साधारण-सी बात है । 


( ४३५ „ 


अवधी श्नौर ्जमाषा मे मी क्रियाश्नों का जन्म श्राखानीसे दो 
जाता है] पर हिन्दी मे यह शक्ति नदीं के वरवरद! दहिन्दीरमे 
हम भी चाद" सो व॒लसीदासं की तरह श्रादरना, चोरना, गमना, 
उषदेशना, रामना, खंगना, ञ्नुसरना, विस्मरना श्रौर गेदडोरना 
त्रादि करियान्नों के ग्रहण करके श्रपनी भाव-धारा के लिये मागं 
चौड़ा कर सकते दै 1 | 

भाषा दी दृष्टि से तलसीदास परम स्वपत्र कवि ये । अहाँ 
उन्हे जैसी श्रावश्यकता देखी, व्ह वेखी क्रिया दल ली | 
व्याकरण, कष श्रौर बोलचाल की परवा वे कम करते थे। 

व॒लखीदाख ने सस्कृत के मियमानुकार दिन्दी-करियाश्नों से मी 
कतृष्वाचक शब्द्‌ बमा लिये ये ] जैसे ।-- 


लुटना से लटक । 
तुन कटि भनिप "लूटक परनि के! 
( कचितावली ) 
काना से कटाइके । 
: रामस न साहिब नं कुमर्तिं कटादईको 1 
( कवितावक्ती ) 
पिधारना से विधायक 
` सोक दप पुर परिषि मरिहि कृप 
सनि सैदेख रधुनाथ -सिधायक । 
| ( गीताचली } 
उपजाना से उपजायक । 
य् दूसन बिधि तोहि होत च्रब 
राम्वरनं -बियेग. उुपजायके । 
( गीताचल्ली-) 


( ५३६ ) 


- श्रना से त्रायक 


तुलसिवासर सुरकाज च सध्यो 
तो दोष होय मेहि महि आयक । 
( गीतावली } 


साजना था सजाना से साजकं । 


गै बहोर शरोर निरबाहक 
साजक विगरे सानका। 
८ गीताचल्ली } 


इत्यादि; 


शब्दो के विविध प्रयागे 
वलंसीदास ग्रामीण जीवन से बहुत दी परिचित थे। उन्होने 
गवां की बोलचाल के ठेठ देहाती शब्दों को मी श्रपनी कविता 
मे स्थान दिया है } जैसे - 
गदि-गुदि, ालि-छांलि = गदकर श्रौर दछीलकर । 
गदि-गूटि खछोलि-द्ालि 
न्द कीसी भह बिं! 
` ( कविंतावज्लो ) 
-गदि-गुढि पाहन पन्ये, 
गंडकि चिल्ला सुभाय। 
( गीत्तावल्ली ) 
गाल-गूल = श्मनाप-शनाप † 
' इरि जनि जधमे ले गाल-गूल गपत । 
( विनयपत्रिका ) 


( ४३७ 


फोकरट = उ्यथे 
जारे नये नाते नेह फोक्रर फीके । 
( विनय-पञ्चिका ) 


श्राउ-बाउ = श्रर-संटे | 
जीदहू न जर्यो .नाम वक्यो श्राड-बाउ में! 
( चिनय-पत्रिका ) 


अ्चगरि== शरारत, मूखंता । 
जं लरिका कहु त्रचगरि करीं! 


( बाल-कांड ) 
वाजा लगा | 
इतदि केपि. तेहि घाव न नाजा । 
( लंका-काड ) 


ठक के लिये भी देहाती शब्दों को वे संस्कृत शब्दों की 
पक्ति म॑ब्रैडा दिया करते ये) जिस तरह मनुष्य-जातिमेवै 
जाति-गत हयुटाई-बडाई के नही, बल्कि उपयोगिता के समर्थक 
ये, उसी तरह शब्द-जाति मे भी वे सुसंकरत च्रौर वारू शब्द 
मे भेदभाव नदीं रखते थे । जैसे ।-- 


मेरबनि = मिलाना । 
सु दर स्यामल भ्रंग, बसन पीन सुरंग 
करि निषङ्ग परिकर मेरवनि । 
( गीतावली ) 


बनाय = बहुत । 


बनंह कात बाम बिधि कै बनायदहै। 
( गीवाचली >) 


( ४२८ ) 


राय = वचाकर, चुमकर । 
साविरे कवर के यड के चरन चिन्ह 
बधु पग धरति कषा धों जिच जानिकै। 
{ मीतावली ) 
विधि वराय चरी) 
( गीताबली ) 
रोगदैया = अन्याय, वेदैमानी । 
खेलत खात परसपर उष्टकत 
छीनत्त कषत करत रोगरैया। 


( श्रीकृष्य-गीतावली ) 
विदता कमाई | 
दै पयो पिको बरिदृतो 
बज सादर सिर धरि लीतरै। 
( श्रीकृष्ण -गीतावसती ) 


तुक ठीक करने के लिये भी वे श्रावश्यकतातुसार शब्दो के 
ते इ-भरोड़ लिया करते थे ।-- ˆ 


सूरो का सुक्र । 
नाम हरे प्रह्लाद विषाद्‌ 
पित्ता भय ससति सागर सूकरो । 
( कवितावल्ी ) 
चेन का चयन | 
सपे सुतं ग्ट पानिर्पथ परि 
भूसुर उर चक्ते उमगि चयन 1 
। ( गीताव्ली ) 


( ४३६ ) 


सुरतिं का सूरति । 
तुलसिदास रधुब्रीर की सोभा सुसिरि 
भद है मगन नहिं तन की सूरति 1 
( गीत्ताचली } 


च्याकरणए-विरुदध प्रयोग - 

संस्कृत के श्रच्छ विद्वान्‌ होते हुये भी वलसीशास ने कुं 
रसे प्रयाग करिये है, जो संस्कत के व्याक्रण-शाल्नियो के खटकते 
है श्नौर लग श्राशक्रा कर वैतत क्रि तुलसीदासका जैसा 
संस्कृत-साहित्य का ज्ञान था, वैसा संस्कत-माप्रा का नहीं| 
जव्रतके त॒लसीदास के हाथ का लिखा हुश्ा रामचरितमानस नदीं 
मिलता श्रौर उसमें पाठ देख नदीं लिया जाता, तवेतक्र उपयुक्त 
शंकाका समाधान होना त्रसंमव ह) 


ञ्रयाध्या-काड के दूसरे श्लोक मं एक भमम्ले" शब्दं श्राया 
है, वह संस्कत के व्याक्रणानुरार "मम्लौ हना चाहिये ।- 
प्रसन्नतां या न॒ गताभिषेकत- 
स्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 
इसी भ्रकरार उत्तरकाड के निम्नलिखित श्लोक मँ 'तोषये" 
शब्द श्राया दै, जो संस्कृत-व्याकरणानुसार प्तुष्ययेः होना 
चादिये ।-- 
रुद्राष्टकम प्रोक्त चिप्रेश दरतोष्रये । 
ये पठन्ति नरा भक्तयास्तेषां शम्भुः प्रसीदति ¶ 


वलसीदास ने "प्रश्नः शब्द के प्रायः श्र्व॑त्र ख{ह्िग 
लिखा दै 1 ~. - 


( ४४५ 


प्रलल उमा के सहन सुहाई) 
छल विहीन सुनि सिव मन भाई । 
( बाज्ल-काड } 
ग्रस वुम्हारि मेहि रति प्यारी) 
{ उन्तर-कऋड ) 
केदः तात सब प्रन म्हारी) 
( उन्तर-कांड ) 
हाल, मनोरथ श्रौर सशय शब्दों का उन्दने ख्रीलिंग श्रौर 
पुल्लिंग दोनों लिखा रै ।-- 
हाले = 
राम बिथ्युल दोह ग्रस हाला | 
( संफा-कांड ) 
तं मेरो हाल हेरि यो न मन रदैगो | 
( विनयपत्रिका } 
भोति सिंग कथा सुनि जाको शंत पाये चिदु 
श्राय विधि हरि हारि साई दाल मई है। 
( गीतावली ) 
मनोरथ = 
हो प्रसन्न पुरबड सकल, मंजु मनोरथ मेरि । 
( बाल-कांह ) 
मोर मनोरथ जानेहु नीके । 
( वाल-कांड ) 
संखय == 
रस खसय मने भयर शअरपारा । 
{ वाले-कांड ) 


( ४४१ , 


तुलसिदास प्रु तव प्रकासचिनु संसयटरैन यारी) 
(चिनय-पत्निका) 
करही-कदी उन्दने सं्छृत के एेसे योग-रूदि शब्दय का 
प्रयोग छ्ियादैजो प्रयोगकी ष्टि से वड कौतूहल-लनक है, 
ओ्रीर प्रयोक्ता के विनोदी स्वभाव के परिवायक्र है । जते - 
धूम-व्वज = अचि | 
दहन ईव धूमध्वज दचृषभयानं 1 
( विनय-पचिका 


अजन-केस == दीपक | 
जनं केस सिखा जुवत्ती तहं 
लोचन सलभ पडार्वो! 


( विनय-पत्रिका } 


भुजग-भोग = सू । 
सुजग माग युजदंड कञ्च दर 
चक्र रादा वनि आ) 
( विनयपत्रिका ) 


केश ( के ~+ ईैश › ब्रह्मा रौर शिव । 
केशवं क्लेशं केशवेदित पदं 
 “्संदाकिनी मूलभूतं! 
( विनय-पत्निका ) 


क्रिरन-केतु = सूर्यं 1 
सन्रुतम तुहिनहर किरनकेतू 1 
( विनयपत्रिका ) 


दसन-बेसन = ओः । 
दसन वसन लाल बिद्दं शास रसाला । 
व ( गीतादली 


( ४४२ ) 
त्रन-बाहन न= नाव | 


पाष्टन ते बन बाहन काठके 
कोमल है जल साह रशा है। 
( कवितावल्ी ) 


दलसीदास के पूर्ववत हिगल-मा्ा के चद त्रादिं कियो 
मरं श्रपनी माघ्राको सस्कृतं कास्पमर देने की श्रदुुतं अ्रद्त्ति 
"दिखाई पडती है \-- 
चंदत्ररदाई -- 
गहि पडि कनक विमानय। 
ह्ण सग वंदन सनयं ॥ 
कर करिय जंघति श्रोपमं। 
ईम फटिक केसरि सोतमं ॥ 


करि साम बरं साराजयं। 
फहि च्वंद यो कविराजयं ४ 
चंद ने संयुक्ताच्तरो बाले शब्दो का मी करदी-कर्दीं परचुर भ्रयोग 
किया है }- | 
, गजपतिं चल्लिय जलद ल्लिय 
गरज नग धनं भुल्लियं। 
हलहलन धंटन घोर धुर 
नाग ` इुम्भर इल्लियं। 


ठलशीदास ने भी यत्र-तत्र वैसी दी प्रवृत्ति पकड ली ह {- 


। सुनु मात मँ पायरदँ सिख जग 
राज श्रा न संसयं। 


( ४४३ ) 


रन लीति रिपुद्रत वधु जतत 
पस्याभि राभमनामयं 1 


( चका-कांड) 
कोरिन्ह रुड यड विनु डोल्लदहि 1 
सीस परे महि जय जय बोल्लदिं ध 

( लंका-काड ) 





महावरे ओर कहावतें 


तुलसीदास ने अपनी वाणी को मनोरज्ञक महाबरों श्रौर रसीली 
कद्ावतों से खवर सजाया है ¡ उनसे उनके कथन मे चमक ही 
नहीं ग्रा$, उनक्रा व्यवहार-कौशल; उनकी सुर्म निरीक्तण-राक्ति 
शरीर प्रयोग-नैपुए्य मी चमक्र उडा रै ¡ वुलसीदास की स्चनार्त्रो 
मे त्रये हये सव महाव की सूत्री देना त्रौर उनकी व्वाख्या 
करना एक स्वतंत्र पुस्तक का विषय है } अतएव नमूने के तौर पर 
महावरौ श्रौर कहावत के थोड-से उदाहरण यँ व्यि जाते ह ] 
स्थाना-भाव से हमवे प्रसंग नदी ठे रहे, जरह ये प्रयुक्त हुये ह; 
जिनमे पाठकों का तलसीदास की कला-कुशलता देखकर श्रौर भी 
श्रधिक्र आनन्द मिलता प्रजो ङं हम दे रदे रै, उनसे 
इतना परता तो चल द्यी जायगा करि उन्दोनि अपनी माषा बरौर 
समाज का कैसा गहरा अध्ययन क्रियाया | 

उत्तम कोटि का कवि वही माना जाता है, जो श्रषनी 
रचना्नो मे महाव करा सुन्दर मयोग करता दै । दिन्दी-र्वितता 
मे वलसीदास श्रौर सूरदास ने महावर का जितना प्रयोग किया 
है, उतना अन्य क्रिमी कविने नदी। ठवलसीदास की भा 
महाचसें से श्रोत-प्रोत्त है ! पाठक के पाख यदि मदावरा-ज्ञान की 


( ४ ) 


निजी सम्पत्ति हो, सो चह ठुलसीदाख के पद्‌-पद मं सहावर क! 
सौन्दर्यं देखकर श्रनि्व॑वनीय सुख का श्रनुमव कर सकता हे । 


महावर 
राज करत चिनु काजदही, 
ठरहि चे कूर ऊट । 
तु्तसी ते करूरा ज्यो, 
जदह वारहवार ॥ 
( दोहावली ) 
श्रोखिन में सखि राखिवे जोग 
इन्दे किमिकै बनवास दियो है! 
( कवितावल } 
कमर कठिन पीडि धडा परथो मंदर को 
प्रायो सेड काम पै करेजो कसकतु हे । 
( कवितावली >) 
कहे की न लाज पिय श्रजरहू न आये बाज। 
( कविताव्रली ) 
शरारत दीन भ्रनाथन को 
रघुनाथ करे निन हाथ की छार! 
( कवितावल्ली ) 
बापुरो विभीषन घर्धा हूतो बाल को | 
{ कवितावक्ती } 
नाक सेवारत श्रायों हौ नाकरि। 
( कविताचलौ ) 
महाराज भक्ञजो न देत दादि दीन की। 
ध ( कवितावली ) 


( ४४५ ) 
मे.से दीन दूबरे को तकिया तिहदारिये। 


( कवितावली } 
तेरी रहि वतत भ्रिसरोक लोकपा सब । 
( कवितावली ) 
नीके नापे-नोखे हे ! 
( गोताचलौ ) 


सचत सत्य सनेह बिबस निसि 
चप गनत गये तारे 
( गीताचली ) 


। सहामदं अघ दसध न करत कान्‌ । 
| ( गीचावली ) 


लो मूरति सपने न विलोकत 
सुनि सदेस सन मार्कि। 
{ गीतावली ) 


सादिन सोने को कहु कब रेह 1. 
# ( गीतावल्ली } 


र पितु मातु सकल सुख परिहरि 
^ जेहि बन विपति वेयई 1 
+ ( गीतावली ) 
तात प्रज तिय इरन-गीघ-वघ . . 


छक वादिनः गेवाई | 
( गीतावली ) 


( ४४६ 


तुलसी मैं सच भति आपने 
कुलहि कालिमा लादे। 
( गीतात्र्ी } 
दसममख निवस तिलोक सोकपति 
विक व्िनाये नाक चना रै । 
{ गीवावलयी ) 
` हाथ मीजिवो हयाय रद्यो | 
( गीताचली ) 
छललिदास भनि दधुतरीरदिं 
भय निक्तान वनाद्‌ के। 
( गीतावली ) 
मुं इ लाये मृ इषि चद | 
( श्रीकृष्ण-गीतावल्ली ) 
नारिं नं रासरस्िक रस चाख्यो 
ताते डेल सो डारधो । 
( श्रीकृष्य-गीतावल्ी ) 
श्वान विराग कालत क्त करतव , 
हमरेहि सिर धिवि हो । 
( भीड्‌प्ण-गीतावद्ती ) 
तुलसी कान्ह विर जित नेव जर 
जरि जीवन भरिवे शो । 
( श्रीकृष्ण-गीतावत्ती ) 
राली श्वालिं जानि पथ्ये क्लि ` 
कयो है पछ्धोरन हो | 


( श्रीहृष्ण-गीताव्ी } 


{ ४४७ > 


तापर त्तिनकी सेवा सुभिरि ` 
निय जात जनु सक्रुचनि गडो | 
( विनयपत्रिका ) 
होड न वोको.वार भगत को 
नो कोड कोटि उपाय करै । 
( विनय-पत्रिका }* 
विप्र द्रोह जनु वार परयो, 
इरि सत्र सों वैरं वटात्रतत। 
( विनय-पएत्चिका } 
डी शरोर रामनाम की नेहि लद सो वचिो। 
( चिनय-पत्रिका } 
तौ तू दाम दाम ज्योकर करन व्रिकातो। 
( दिनय-पत्चिका ) 
बालिस वासौ श्रवध्र को वूमिये न खको | 
( विनय-पर्निका )- 
हर घर बह भरे सुसाषिव 
सून सवनिं अपनो दाड। 
( बिनेय-पच्चिका ) 
एते पर तुम्हरो कहावत लाज शरे चई घोरि । 
( निनय-पर्रिका ) 
राम तुमसे सुटि सुद्‌ सादिवहिं ओँ सड पीटि दई | 
( विनयपत्रिका ) 


दीनता दारिद्‌ दले को-ङपा-बारिधि वाज । 
( चिनय-पत्रिका } 


६ ४४८ ) 


कोप तेहि कलिक्षाल कायर 
मुएषि घषालेत घाय। 
( विनयपत्रिका ) 
श्रत्र तुलसी परतरो ब्रोधिहै 
सहि न जात मे पै परिद्यास एते। 
( विनेय-पत्रिका ) 
इषावन्त "सुरसरि विहाय सट 
फिरिं छ्ठिरि विकल श्रकासं निचोयो | 
( विनय-पत्रिका ) 


लोक वेद्‌ सब साखी, काहू की रती न राखी 
रातन की बल्दि जागे भ्रमर मरन। 
( विनय-पचिक्षा ) 
तुलसी कदी है सची रेख बार मार खोची 
दील किये नाम महिमा की नाव बोरिषौँ | 
( तिनय-पञ्निका ) 
हरषिहै न भ्रति दरे, निद्रे न जरि मरिदै। 
( त्रिनय-पत्रिका ) 
तुमन्ननि मन शरेलो केरो, लोचन जनि फेरो । 
( विनयपत्रिका } 
चुलसिदास अपनाहये कीजे न दील 
अव' जीदन श्रचधि. श्रि नरे, 
( विनय-पन्निका ) 
सकल -सभाः सुनि ले उटी जानी रीति रही ह । 
( विमय-पचिका ) 


(= 


-जीचत पाड न पाङ्के धरी) 


( ४४६. ) 


महाराज लाज अापुदी जिन जोध उधार | 
( विनयपत्रिका ) 
होत्ति विरह सर मगन देखि रघुनाथहि । 


फरकि बाम मुज नयन दे नलु हाथहि ॥ 
( जानकौ-मंगल ) 


सा जनु हमरेहि माथे काढा | 
( बाल-कांड ) 
चरने श्रोखि तर श्र्वित कोञ। 
( बाल-कांड ) 
गाल करर केष कर बल पाई । 
( थयेाध्या-कांड ) 
हम्ह कहब अच ठुर सादात ) 
( अयोध्या-काड ) 
मनु करनरस कटकद्रं उती भ्रवध बजाई | 
( अयेाध्या-कांड ) 
टे बदन कहठे बडि बात्ता | 
( अयाध्या-कांड ) 


जे दसि सो हि मुह्‌ सति लाई | 
अआरखि शरोर उदि बेठहि जाई ॥ 
( अयेध्या-कांड ) 


( अयेोध्या-कींड ) 


( ५५ ) 


माथे पर गुर मुनि सिथिलेसू 


( चयेष्या-कांड ) 
परम प्रेम लोचन न श्रषाता। 
( श्चरण्य-कांड )' 
तव कि चलिदहि भ्रस गाल तुम्हारा । 
( लंका-कांड } 
सू न श्रापन हाथ पसारा | 
( लका-कांड ) 
गयेउ तुम्हारेहि" कालच घाली | 
( उन्तर-काड )' 
कायते 
मीमे अर कटति मसे, 
सैत्ाई ओं खेम) 
( दोहावली ) 
पात-पात्त कौ सीचिवो, 
यरी चरीको लेोन। 
तुलसी खेटे चतुरपन, 
कलि डके कहूको न | 
( देह।चली } 
बलवान हे स्वान गली ्रपनी 
ताहि लान न गाल वजावत सौ । 
( कवित्ताचली ) 


तलसी वनी हे राम रावरे वनायेनगाते 
धोवी कसो ककरन धरान घार का 


( कवितताचल्ली ) 


( ४५१९ 


ससक की पौरी पयोधि पायियत है। 

( कंवितावली ) 
मामि कै खेवो मसीत के सेदवो। 

( कविताचली } 


लेवेका एकन दैवे का दो | 


( कचिताचली ) 
खाती दीपमालिका उखादयत मूष हं | 

( कवितावल्ली ) 
चीरी का मरन खेल वालकनि केता हे | 

( कविताचली ) 
हे रहौ मौन दही वयो स जानि लुनिवे | 

( कथितावली ) 
ठगके से लाद खाये प्रेम मधु केह] 


( गीतावल्ली } 
होत रे देने विरवनिं दल 
सुमति कहत शअयुमानि है ! 
( गीतावलो ) 
पीना खाइ पोखे ह | 
( गोवावली ) 


क [च 


खेतकेसे धाखे ह्‌ | 

( गीतावली ) 
देखे काल कौतुक पिपीलिकनि परख लाया । 

{ गीताचली } 


( ४५२ ) 


भई कूवर की लात बिधाता राखी वनाद कै | 
( गीताचली) 


नाहि न मेहि भौर कटर कचु 
जैसे काग जहाज के) 
( गीतावल्ली ) 


दसञ्ख तञ्यो दुध माखी ज्या 
श्राघु काटि सादी लद | 
( गीतावल्ी ) 


तुलसिदास व्रिहस्यो श्रकास से 
कैसे कै जात स्यि) 


( गीतावल्ती । 
मला न भूमि पर बादर ह्ीवो | 
( श्रीक्कष्ण-गीताचली ) 


धान के मवि पयार ते जामिय्‌ 
श्वान विपय मन मेर। 
तुलसी अधिक कहै न रहै रस 


गूलरि का सो एल फरे । 
( श्रीरृन्णए-गीत्तावज्ली } 
तुलसी त्प स्यो दोद्रगी गस्ई 
ज्यों ज्यो कामरि मीजै। 
( श्रीङष्ण-गीतावली » 
पूं सोपरेम व्रिरोधसीग सों। 
( श्रीहृष्ण-गीतावक्ली ) 


( ४५३ ) 


मेन क दसन कुलिस क मादक 
कहन सुमत वराद । 
( ओीकृष्य-गीतीवज्ती ) 


वोधित्रे का भव गयद्ररेनु करी रजु वसत | 
( विनयपत्रिका } 


लोजञ कय खनेगो प्र करदं 
स सढ शिरि तेष दष परं । 
( विनय-पिका } 


जाको मन जासोर्वेष्यो तक्र सुखदायक रोड | 

( चिनय-पच्रिका } 
नीच जय मन ऊच जेसीकेटमे की खाज। 

( चिनय-पञ्चिका } 


कः चम 


लेत केहरि का वयर च्यो भेक इनि सोमाय | 
( चिनय-पन्चिका ) 


मष्ट से सावन के अंधहि ज्यो सूत रंग हरो । 


( विनयपत्रिका ) 
लसी के ्रवलव नास के एक गडि कई फेरे । 
( विनय-पन्निका ) 
कहा भये! जा मन भिल्लि कलिकालषहिं 
कियो भुवा मोर को है । 
( विवय-पर्चिंका ) 


सेह साधु गुर सुजि पुरान चति 
सूयो राय बाजी चति । 
- ( विनयपत्रिका } 


( ४५४ ) 


डासत दयी गड गीति निसा सव 
कहू न नाथ नींद भरि सयो, 
( विचेय-पच्चिका } 


सतरज का सो राज काढ को सवे समान, 
महाराज चाजी रची प्रथम न इति ! 


( विनय-पचिका ) 
दुध को जरयो पियत एकि पएूकरि महयो हौँ। 
( विवय-परश्चिका ) 
राखकोसो होम है, ऊसर कैसो ब्ररिकि) 
( विनयपत्रिका ) 
जानि श्नन्ध अजन कै बन-वाधिनि-घीको। 
( विनय-पतिकी ) 


वीन्हो चोर जिय मारि, उलसी स कथा 
टयियो बहि गरे परै, एह विलोचन पीर होति । 
( विनथ-पर्चिका ) 
इह कुण्ड कतिया काड नाही । 
जा तरननी टठेखि सरि जनाद्षी) 
( बवाल-काड )} 

तिन्दहि सुदा न वध वधावा। 
नतर वदिन रातति न मावा। 

( शयेध्या-कंड ) 
दुह्‌ कि हाद एक समय शुत्राला। 
हुसव्र स्टाद छलाउवे गाला) 

( ्रयेध्या-कंड ) 


( ४५५. 


तुश्ह जा कडु करहु सव सोचा । 
जस काद्य तस चाहिय नोचा | 
( श्रयेध्या-कांड ) 
विकलन विलोकि सुतहि समु फावति। 
मनहू जरे पर लानं लगावति। 
( शरयोध्या-कांड } 


सुनि सुठि सहमेड राजकुमार 
पाके छत जनु लाग श्रंगारू। 

( अयेाध्या-कांड ) 
निहि साच्च पाहून वड नेवता । 
तसि पूजा चादहिव जस देवता । 

( अयाध्या-कांड ) 
सदसा करि पादे पदितादी। 
कडि बवेद्‌ बुघ ते ध नाद्दी। 

( अ्याध्या-कांड } 
सो मै कुमति कहड' केहि भौत्ती । 
चाज सुराग किं गंडर तांती 

( श्रये!ध्य!-कंड ) 


सक्च चातं कषत एक बाता! 
श्रध तजहि वुध सरस जाता। 
( चये।च्या-कांड ) 


आरतत करहि बनिचारिन काऊ 
सृ चुश्रारिर्हिं श्रापन दाऊ1 
( अयाध्या-कांड } 


( ४५६ ) 


हित श्रनहित पयु पङ्धिंड जाना। 
( श्रमेध्या-काड } 


रहत न श्रास्त के चित चेत्‌) 
( योाध्या-कीड }. 


(न) अ] 


चेरि छोड अरव हेब कि रनी। 
{ अरयेध्या-कांड ) 


दृ्हौ कहो सज्जनं करर वासा) 
( पुन्दर~कांड ) 





तुलसीदास-द्ारा व्यवहूत 
अरबी-फारसी के शब्द 


तुलसीदास ने श्पनी रचनाश्चों मे इतने शधिक अरवी- 
फारसी के शब्दो फा प्रयोग किया है, जितना शायद हिन्दी के 
किसी पुराने ओर नये कविने नही करिया है} तुलसीदास जेसे 
हिन्दू-सस्करृति के प्रबल समर्थक शरोर धार्मिक कवि के लिए यह 
कम श्रा्चरयं की बात नही है ¦ 


मेया अनमान द्यी नही, दद पिश्वास् भी है कि चुलसीदास 
अपे समय की सज-माषा फारसी से मी त्रमिनये, श्रौर यदी 
कारण हे किं उन्होने अपनी कविता मे स्वतत्रता-ू्क तत्कालीन 
राजभाषा के शब्दो करा व्यवहार क्रिया है। उन्होने जो यह 
चिखा है -- 


पूलइ फलद न बत, 
जद्पि सुधा बरसदहिं जलद । 


( ४५७ ) 


यह तो शेखसादी की इन प्क्तियों का ग्र्तरशः श्रन॒वादं 
ही दे।।- 


द्रव गर श्चा ज्ञिंदगी बारद्‌, 
हरगिज्न श्ज्ञ शाद्व वेद बरन खुरी । 


राजभाषा का प्रभाव तुलसीदास दी पर पडा, यह वात 
नरह हे, संस्ृत-कथि भी उससे रुते नदी वचे थ । लोलिम्ब- 
राज ने वेग्ावतस मे (सुलतानः श्रौर 'पादशाह शब्दो का बड 
गवं के साथ ग्रहण किया है ।-- 


इतवहहइतजंघाजाचुमासश्रभावा- 
दधिगतगिरिजायाः स्तन्यपीयूुपपानः । 
रचयति चरकादीनू वीय वैद्यावतंसं 
कविकरुलसुलतानो लालल्ोलिम्बराजः ॥ 
समस्तप्रभ्वीपतिपूजनीयो 

दिगङ्गनारिलष्टयशमशरीरः । 
गुणिभ्रियं अन्थमञुः व्यतानी- 

रलोल्िम्बराजः कविपादशाहः ॥ 
तलसीदास ने मी सस्छृत-शब्दो की पक्तिमे फारसी शब्द 
का स्थान दिया है।- 


त्रातु सदा नो भव-खग-बाज. 
( च्ररण्य-कांड ) 
तलसीदास सगटन के प्पाती ये, बहिष्कार के नही । ज्रपने 
॥टनदू-समाज मे वे जिस प्रकार लोक-सग्रह की आवश्यकता 


ञ्रतेमव करते थे, वेसी ही अपने शब्द-समाजमें मी । इस पर 
हिन्दी-मापरा से श्ररवी-फारसी या अन्य विदेशी शब्दों के वटिष्कार 


( ्धठ 


के पत्तपाती सर्जनों को विचार करना चाष्धिये | कवितावली म 
एक स्थान प्ररतो उन्दनिं कुद उत्तेजित होकर श्रपने सम्बन्धं 
मे एकर णमी वरात कहदी है, जो मुख्यतः मुसलमानां के कहे 
कीदे!- 


मोगिके सैव मसीत को सोडवो 
लैवेको एकन हैवे को दोञ। 


तलसीदास शायद दही कभी मसजिद म सेये दौ; पर 
मुखलमान फकीरो की इर कष्ावते स उनको घ्रुणा नदी थी, यह्‌ 
तोखष्टदीहै। 

य्ह मे श्ररवी-फारसी के उन शब्दों की सूयी देता दू, जिन 
तुलसीदास को पढते समम मेते पकड लिया धां} इनमे तलसी- 
सतस के शष्ठ मेने कम लिये है| श्रौर मम्भव्‌ है, श्रन्य 
स्वनाश्रोरमे श्राये ह्ये कुछ ग्रौर शब्द भी द्ुट गये दो । वहुत-से 
शब्द तो एसे भी द्ुट गये गे, जिने मं जानता दीन दोगा 
किंवेग्ररी-फारसी केह; वा हिन्दीके | जैसे, एक (तराकरः 
शष्दको मेंहिन्दी क) देती शब्द समता शा, पर फारसीके 
कोप्रमे देखा, तो वह शरसी का निकला ।रेसेद्टी श्रौरमी 
होगे - 

रामचरितमानस 
यण =च्ररघ्री; .फा०= फारखी। 


१ गरीव ( गरीव--ग्र° )-नाम गरीव श्रनेक नेवाने। 
२ नेवाजे ( नवाजिश--फा० )-- 

3 सावि ( सादव--श्र° )--लोकहुं वेद सुसाषहिध रीती । 
४ गनी ( गनी--च्रर )--गनी गरीव मामनर नागरं । 

५. सीकी ( नेक--फा० )--क्त नसाइ शद्‌ श्र नीकी । 
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६ कागद ( कागज-फा० )--सत्य कहँ लिखि कागद कोरे ! 
७ जहाना ( जहान--फा० ) -ञे जड चेतन लीव नहाना । 
८ तीर (तीर--फा०)-- तकि तकि तीर सहीस चलावा । 
६ सक ( रक--फा० )-- तम चाप तोरब सक नाही । 
१० श्रेदिसा ८ देशा--फा० )--असर्मजस अस मोहिं चदिसा ¦ 
११ नाव (नाच--फा०)- तेल नाव भरि चप ततु राखा । 
१२ लायक (लायक्र--च् °) --चरनं कमकत बन्दौं सच लायक । 
१३ तलाव (ताल =दि° ~- ग्रा्र = फा ०) -- संगम करहि तज्लाव 
तलाई । 
९४ वरात (बरात--फा०)--बर श्रनुहारि बरात न भाई । 
१५ वायन (वेश्नानट--श्र०)--भले मघन न बायन दीन्हा । 
१६ मनसा (मशा-- श्र०)--मनसा बिस्व बिजय कह कीन्ही 
१७ जुवानं (जवान-- फा ०) --बाल् जुबान जरठ नरं नासी । 
१८ परिरोजा (फिरोजः--फा०)-- मानिक मरकत कुल्तिख पिरोजा । 
१६ निसाना (निशान--फा०)--खजह बरात बजाइ निसाना । 
२० जीन ( जीन-फ़ा०)--रचि सचि जीन तुरण चिन्ह साजे । 
२१ श्रसवार (सवार--काऽ)--ज्ञुस पद्‌चर असव्रार भरति, 
जे छ्सि केला प्रबीन । 
२२ साज (साज-फा०) -- रख सद सवे साज वनाद । 
२३ सहनाद (शहनाई--फा०)-- सरसं राग बाजहिं सहनाद । 
२४ चाय (वार --फा०)--चारा उस बाम दिसि नदर । 
२५ बकसीस (वदिशश--फा०)--भंद्‌ बकसीस जाचकन्हि 
दीन्हा । 
२६ ज्षगाम (लेगास--फा ०>--किंकिनि ललाम लगास लकि ¦ 
२७ पिरताज (सरताज-- फा ०)--जनवासे गवने सुदित, 
सकल भूष -सिरतान \. 
८ दाइन (जहेज--फा०)--कहि न जाइ कदु दाहइज भूरी । 
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२६ रुख (रुख--फा०)- लोकप करहि भीति रख पाये । ` 
२० बरजारू (बाजार फा ०)-- केर जनावन वेगि बेनार । 
३१ पोची (पोच--फ़ा०)-- चली विचारि विदु मति पोची | 
३२ सजाई (सजा --फा०)--तौ बिधि देष हमष्टिं सजा ! 
६३ नेव (नायव--श्र ०}-- भरतु बंदि गृह सेदि 
लखन रामके नेव । 
३४ दरवार (दरमार--फा०)- एक प्रविसदहि' एक निमि, 
भीरं भूप दरवार । 
२६ नात (नाता--फा०)- होड नात यह शरोर निबाहू । 
२६ वरू (बल्कि -फा ०)- प्रान जाह जर बचन न जाद । 
२७ कुलद (कुलाद-फा०)-- कुमति ऊविर्हेग छु जनु खेली । 
३८ व्रिदा (विदा--श् °)--विदा मातु सन श्राच्ड मांगी । 
३६ जहाज्‌ (जहाज--च् ०)--मनहु वारिनिधि वूड जहानू । 
४० कव्रारू (कवार--श् ०)-- नहि जानञं कदु श्रउर कवार । 
४१ मजरी (मजदुरो-- प०)-- बहुत काल ड कीन्हि मजूरी । 
४२ वागा (बाग--ग्र०)--फरि भ्रनाम देखत बम बारा। 
४ हुनर (्०)--दन्हकर हुनर न कवनिर्ह ्रोरा । 
४४ सोरू (शोर. फा०;-- भयउ कोलाहल ्रवध अति, 
सुनि चप राउर सोर । 
४५. वेहालू (वेह्ाल-- च ०, विहल-स०)}--जघु चिनु पंख ` 
विहंग बेदालू। 
४६ गरदनि (गरटन-- ०)-- स जामै जनु गरदनि मारी । 
४७ गुदार (गुजर--फा०;-- भा भिनसाह गुदारा लागा । 
४८ पयादे (ष्यादा--फा०)--यवने भरत पयादेहि पाये । 
४६ करोत्तल (कोतल--फा^)--केचल जाहि संग डोरिश्राए 
५० खवरि (खवर--~अ° 2---डवरि लीन्ह सब लोग नहाये । 
५९ सादे (साद--फा०)--भूपन वसन चेष सुडि सादे 
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५२ जोरा (जोर--फा०)-- उक्त साहिब सेवा बरजारा । 
५३ चंग (चग-- फाऽ)--चढी चंग जनु खच खिलार । 
५४ कगरा (कुगरह-- °)-- टि केगूरन चडि गये, 
कारि कारि रनधीर । 
५५ दाऊे (दोव--फा०)-- सुक जुच्रारिहि आपन दाङ । 
५६ वापू (वावा--फा०)--कुलगुर सम हित मायन बापू । 
५७ सदी (सहीह--त्र ०)-- राउरि सपथ सही सिरु सेद । 
५८ खुश्मारू (ख्वा--फा०)--इमहि" सहित सच देत खु्यार्‌ । 
५६ खाले (खाली - अ ०)--चलेह कुमग पग परेहु न खाले | 
६० सर (सरा-फा०)- यहि विधि सर रचि सुनि सरभगा 1 
६१ वाजः (वाज-फा०)- त्रातु खदा ने भव-खग बाजः । 
६२ सहिदानी (शाहिद-फाऽ)--दीन्ि रास तुम कहं 
सहिदानी । 
६३ तम (तमच्र--श्र०)-- मेह मूल बहुं सृलभ्रद्‌, त्यागहु 
तम अभिमान । 
६४ ढोल (दुहल-- प्र °)--बानहि' गेल देष्ि' सब तारी 1 
६५ वेचारा विचारः फा ०)--भयेड खुल चितं सिधु बेचारा । 
६६ हाला (हाल च्र°)- राम जयर हेदि रस हाला ! 
६७ फौज (फौज--फा०)--छंभकरन कपि फौज विडारी । 
ल चौगाना (चौगान--फा०)- खेलिहहि भालु कीस 
चौगाना । 
६६ नफीरि (नपफीरी--श्र०)--बाजदि' ढोल नफीरि अपारा । 
७० पायक (पायक--फा०)--जाके हनूमान से पायक । 
७१ गरदा (गर्द--फ़ा०)- कोटिन मीनि मिलायसि गरदा । 
७२ वन्दी (बन्दी-फा०)-- लोकप जाके ंदी खाना । 
७३ खाना (खानः-फा०)- १ 
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७४ हवाले (हवालः- फा ०)--्राञ्च करर खल काल हवाले । 
७५. पाले ( पल्लः--फा ०)-- परेड कठिन रावन के पाले । 
७६ जिनिस (जिन्स--फा ०)--बहु जिनिस परेत पिसाच जगि 
जमात बरत नहिं बने । 
७७ जमात ( जमाच्मत--श्र°)-- ¢ 
७८ बजाज (बन्जाज--श्र ०)--ैडे बजाज सराफ वनिक 
मनेक मनहु कुबेर ते । 
७६ सफ (सर्याफ़--त्र °)-- ५४ 
८० फराक (फराख-- फा ०)--दूरि फएराक स्चिर सा घाटा । 
८१ खीक्ता (खीस--फा०)--तुमहरे दरस जाहि रध खीसा। 
८२ गुमान (गुमान-ा०)-- ताहि मोहि माया नरः 
पावर करहि" गुमान । 
८३ मस्करी (मसखरी-फा०)-- जे कह भू मसकरी जाना । 
८४ दुनी ( दुनिवा-- फा० )--कवि कृद्‌ उढारदुनीन सुनी। 
८५ बदले (बदल--अ ०)--कौँ च किरिति बदज्ते ते लेदीं । 
८६ गच ( फा० }--महि बहू रंग रचितं गच कोचा । 
८७ रजाई ( रजा-- फा० )--मेरि नाद नहि राम राह । 


गीतावल्ली 


१ तअरवीर (ग्रवीर--श्र° )-बीथिन्ह्‌ कुङ्‌म कीच श्ररगजा 

श्रगर प्रवीर उडाहै। 

२ बजार ( ब्ाजार--फा० )--सीचि सुगन्ध रै चौके गृह 
| परंगन गली वनार । 

३ डफ ( दफ-- फा० )- घंटा घंटि पखाउज श्चाउज सकि 
वेनु उफ तार । 
४ गुलाल (गुलाल--फा०)--ऊ कम श्नगर श्वरगजा दिरिक्ि' 
भरद" गुलाल श्रवीर ¦ 
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५ सहन (खहन--च्र ०)- राजिन दिये वसन मनि भूपन 
राजा सहन भंडार 
६ दुनी ८ दुनिया-- श्र ° )--गान निसान कुलाहल कौतुक 
देखत दुनी सिहानी । 
७ बलाई ( बला-- ° )- तन्नु तिल्ल तिल करि वारि राम पर 
लहो सेग बलाहइ हों | 
८ गज ( गज-- फा° )--हिश्र इरि नख ्नदूमुत वन्यो 
मानो मनसिज मनिगन गंज ॥ 
६ चौगान (चौगान-- फा०)- अनुज सखा सिसु संग लै, 
खेलन जहे चौगान । 
१० निसान ( निशान-फा० )- लंका खरभर परेगी 
सुरपुर बालि निसान । 
१ ' तरकरसी (तरकश--फा०)-- धरे धल सर कर, कसे 
कटि तरकसी। 
१२ निहाल्वु ( निहाल-फा ०)--करत लोक लोचन निहाल । 
१३ जरकसी ( जरकश-- फ० )- सुन्दर बदन 
सिर पशिया जरकसी । 
६४ सूरति (सूरत--त्र०)- मूरति की सूरति कही न पर 


तुलसी पे । 
१५ बकसत (वद्शिश--ए०)-- ग्रसु बकसत गज बाजि 
बसन मनि । 
१६ ताज ( ताज-- फएा० )-- भली कदी भूपति च्रिमुवन मे 
को सुकृती सिरताज । 


१७ साज ( साज-फा० )- तुलसि राम जनमहि तं जनियत 
खलं सुक्रत का साल । 
१८ विवाके ( वेवाक-- श्न ° +-फा० )-- भे सनेह विबस 
बिदेहता निनाके हं । 


( ४६४ 


६ खसम (खसम-अ ° )- राम ॐ प्रसाद गुरं 
गौतम खसम भये । 
२० रुख ( रसख-फ़{* )-- मनु मघा जल उमगि उदधि सुख, 
चले नदी नद्‌ नारे । 
२१ लायक (लायक--अ › )--को सेदि शौर को लायक । 
२२ साहब (साहव--अ० )- भली माति साहब तुलसी क । 
२३ जोर ( जोर--फा० )--कंधर बिसाल बाह बड़े बरजोर है ¦ 
२४ गरोव ( गरीव--श्र° ,---गरत्त गरीब गलानि है! 
२५. कस (अरकस--श्र° ›--बदि बोले बिरद्‌ 
श्रकस् उपनाइं के । 
२६ सहमी (सहम-फ०)--षहमी सभा सकल, 
जनकं भये द्विकल ! 
२७ पोच ( पोच--फा° )- सचत जनक पोच 
२८ पच (पिचीदन-फा०)-- पेच परि गह हे । 
२६ खासी ( सास्-श्र° )-- गति कहे ्रगर 
खुनिस खासी ख है । 
३० नेवनिं ( नायच--श्र ° )-- ङ्गु सचिव निपुन नेवनि । 
३१ सलाद ( सन्ञा--फा० )-- तानि जिय बिधि बाम दीन्ो 
मेहि सरुष सनाद 1 
३२ सदी (सदहीह--फा०)--परन छरीर करि वसे, बातत सही है । 
३३ सक (शक--फा०)--बिरह अनल स्वासा समीर निज तनु 
जरिवे कहं" न रदी कषु सक । 
३४ सोर ( शोर--फा० )-- चली चमू चद ओर सोर) 
३५-जहाज ( जदहाज-- श्र ° )- जते काय जहान के। 
३६ सई (सद--शअऽ)-- खग शग सत्र रनिसाचर सबकी 
पूजी बिनु बाढी सद । 
२३७ गनी ( गनी--ञ्° }-- ये गरब गरि गरि गनी । 


( ४६५ ) 


३८ मनी ( मनी-च्र ° ) होय भलो एेसे ही श्रजरह 
गये रामसरन, परिहरि मनी । 
3६ कसम ( कसम- श्र ° )-- कसम खाद तुलसी भनी । 
४० सीपर ( सिपर-फा० })- लागत सगि बिभीषन ही पर 
सीपर श्रापु भये हे। 
४१ कमान (कमान-फा०)--श्रंगुलितान कमान बान छवि । 
४२ गच (गच-फा०)--गच कोच लखि मन नच सिखि जनु । 
४३ कुली ( कुलद-फा० )-ऊुलदी चित्र विचित्र गूल्ली । 
४४ श्राह ( ग्राह--फा० )- प्रमु की दसा सा समो ऊदहिवे की 
कवि उर भ्राह न आद । 
४५ ढोल ( दुहल- श्र ° )- लिये ढोलन चले संग लोग लागि । 
४६ जोर ( जोर-फा० }--बरजोर उद चहं ओर श्रागि । 
४७ लायक ( लायक-श्र ° )-- सल समीर सुवन सब लायक 


कथो राम धरि धीर । 
४८ सूरति ( सूरत--अ° )-मूरति की सुरति कही न 


परे तुलसी पे। 
कविंतावली 
९ बाजे व्राजे-(बाज-बाज--फा०)-- बाजे बाजे बीर बाहु 
धुनत समाज के । 


गुमान (फा०)- जिन्हके गुमान खदा साक्लिम सं्राम को । 
२ सालिम (ञ्०)-- 
४ सही ( सहीह-प्र ° )-- सही भनी जोमस 
सुख डि बहुबारिखी । 
५ परदा (पदः फा०)-- नारद को परदा न नारद से पारिखो । 
६ नम ( नगीना--फा० }--राम को रूप निहारति जानकी 


-कन के नग की परदाय । 
२० 


( भपप ) 


७ सरीकता (शरीक- अअ ०)--रावरी पिनाक म सरीकता 
कहो रही । 
= गरूर (गुरूर--च °}--कलौ कौसिक दयो से डोरो है काको ! 
£ लायक ( लायक-शअ्° )--लायक हे श्वगुनायक से । 
१० सुख (रुख-फा०)- प्रभु स्ख पाके बोलाइ नाल धरनिदहि । 
११ तहस-नहस (फा०)- तहस नहस कियो साहसी समीर को । 
१२ निसान ( निशान--फाऽ )--पे लागे बाजत निसान 
१३ टोल ( दुहल- श्र° )- ढोल तूरदै । 
१४ साहब ( फा० )- जाके रेस दूत सो साहब अवे वनो । 
१५ असाव ( ० )--सव असबाब डटो । 
१६ सहन ( अ ० )- जिय की परी संभार न सहन संड।र को । 
१७ पाहमाल ( पायमाल--फा° )- परे पाइूमाल जात, 
रात । त्‌ निबाहिरे। 
१८ बजार (बाजार-फा०)- बीथिका बजार प्रति अरि 
अगार भति । 
१६ ताज (ताज--अ०)- जह बको बीर तोसो सूर 
सिरता है । 
९० सहदानि(शादिद--फा०)- मातु कृपा कील सहदानि दीजै, 
९१ बागबान (अ°-~-फा०)- मारे बागबान, तै पुकारत देवान गे । 
२२ देवान (दीवान-फा०)-- ् 
९३ जहान (फा०)- सकेल्ति चा राखी रासि जागर जहान भो । 
२४ निवाजिहौ ( निवाजिश--फा० )- राज दै नेवाजिहौं 
बजा कँ बिभीषने । 
२५ कुलि (कुल--च्र ०)- पाये जू! बधाय से, उतरे 
करक कुलि } 
र्द फहम (फदम--त्र०)--पुलक सरीर सेना करत फहम ही । 


( ४६७ 


२७ सहम (फा९)- तुलसी दुरावै सुख सुखत सहम दी । 
२८ रहम (श्र °)-- सबका भने है राजा राम के रहम दी । 
२६ व्राज (बाज--श्र ०)- लवा ज्यो लुकात तुलसी लपेरे बाज के। 
चक्रसीस (वद््शिश--फा<)--वखसीसर ईसजू की 
खी (फा०)-- सीस होत देखियत । 
दाल (चअ०)--रेसिय हाल मई तोहि" घौ । 
३ शार (शोर-फा०)--सव लङ्क ससङ्कित सेर मचा। 
४ वेरा (वचा-फ़९)- जग मँ वलश्ालि है वालि वचा 
२५ करेनो (कलेजा- फा ०)- आये सई काम, पै क्रे 
कसकतु है । 
३६ वाज (वश्रज--°)- कहे की न लाल, पिय ! श्चलू 
न श्राय वालं । 
३७ खलक्र (खलक्र- श्र ०) पयत न त्री खोज खोनत 
खलक सं 1 
३८ हलक (हलक श्र °)-- समर यस चाथ ! हेरे हलक मे । 
३६ जहाज (जहाज-अ०)-- साह ते समाज महाराज सो 
जहाल राज्ञ । 
४० करीं (कहर ९)- लङ्क से वङ्क महागढ दुर्गम, 
ठाहिवे दाहिवे के करी है । 
४१ वहरी वही-अ०)- तीतर तोम तमीचर सेन 
समीर क सूलु वदो बहरी हे 
४२ सुमार (शुमार-फा९)--समर सुमार सुर मारे रघुवीर के 1 
४३ फौज (फोज--च्र°)--दहरानी रौन भहरानी जातुधान की 
४४ दील (दिल--फा०)--भई रास सिथिल जगन्निवास दील की । 
४५. सतरील (अ ०)-- कर से विभीषन की कदु न सील की । ` 
४६ मिदहाल ( फा० )- तुलसी निहाल क के दियो सरखतु ह ! 


९४ 
॥, 


०९४ 


९१ © 


९४ १४ „९ 


( ध्व 


४७ सरखत ( फा° )- 9) 
४८ हद (श्र०)--कायर्‌ कूरं कपूतन षी हद्‌। 
४६. नीके (नेक--फा०)- दूसरे न हेतु एक नीके कै निदानु है । 
५.० मालुम (मग्रलूम--श्र ०)- निज लोक द्वियो सवरी खग को 
कपि थाप्यो सो माल्लुम है सबही । 
५१ गुलाम ( श्र° )---सुभाव समुकत मन सुदित गुलाम के । 
५२ पील ( फा० )--्रारत निवारी प्रमु पाहि कै पील की । 
५३ दादि (दाद--फा०)- देव तौ दयानिकेत, 
। ॥ देत दादि दीनन की । 
५४ तेजी (तेज--फा०)- तेजी मादी मगहू की गमद साथ जू। 
५५ दुनी ( दुनिया--श्र° )--तुललली न दूसरो दयानिधान 


दुनी मे। 
५६ खास (खास--त्र°)--कौने ईस किये कीस भालु खास 
५७ माहली (महल-- त्र )-- माहली । 


५८ काहली (कादिल--च्र °)-- मसे दीन दृबरे पूत कूर काहली । 
५६ उलाखि ( सृराख--फा० }- रौर भूप परखि घुलाखि 
, तौलि ताद्‌ जेत । 
६० ससम (खसम-- ध °)--लसम के खसम तुही पै दसरत्य क | 
६१ पररा ( परवा--फा० )-- प्रवाह दै ताहि कहा नर की । 
६२ जान ( फा० )--जिय जोँचिये जानकी जानहि रे। 
६३ जोर ( फा० )- जो जनारत बोर जहानि" २। 
६४ जंजीर (जजीर--फा० )- जीर जरे मद्‌ थंवु चुचति। 
६५ दरिया ( फा० )---तनि रास भो द्‌ रघुप्पति के 
ठसरस्थ का दानि द्या दरिया) 
६६ रथा ( फा० )- रामक किकर से तुलसी 
, ससुमेदे भलो कहिवो न रवा है। 


( ४६६ ) 


६७ च्रसवार (सवार-फा०)--हौँ तो सदा खर के श्रसवार 

तिहदाथेडं नाम गयंद्‌ चयो । 
६८ कुन्द (फा०)--गदि गुडि खोलि डालि ङन्द्‌ की सी माई वतिं । 
६६ खुश्रार (वार--फा०)--बचन बिकार करतवबउ खु्ार मन । 
७० साज (साज--फा०)--रागका न साजन विराग जोग 


जाग जिय । 
७२१ लालची (फा०)- नाम प्रेम पारस द लालन्ची बरार को। 


७२ जवार (जवाल--ॐ ०)- पेट की कठिन जगजीव के जवार हे । 
७३ किंस \ 
सि | (ज्र ०}--जानत न कूर कषु किंसु कवार है । 
७५ बाजी (बाजी--फा °)- तुलसी को बाजी राखी 

रामद्ीके नाम, नतु), 
७६ ररीव (गरीव--च्र०)- तुलसी गरीब की गद बहोरि 


राम नाम। 
७७ खजान! (खजाना-- फर °)- ठुलसी को खुकल्ेगो खजानो 
७८ दाम (फा०)- खेटे दाम का। 


७६. हराम (त्र ०)--गिरो हिये हरि श्दराम दो, हराम इन्योः । 
८० तमा (तमच्र-च्र०)-जीपकीनतपखपकियोान 


तमाह जाग। 
८१ जाहिर (जाहिर-- श्र °)-- जाहिर जहान मँ जमानो एकं 
८२ जमानो (जमाना--फा०)-- मति भयेो। 


८३ उमरि (उम्न--च्र°)---उमरि दुराज महाराज तेरी चाद्ये । 
८४ दराज ( फा° )- ५ 


८५. वाप (बाब्रा--फा०)-- नाम के प्रताप बाप 


भाजल्लौँ निवाहयी नीके । 
८६ सरकस (सरकश--फा०)--काहू की सहत नाहि 


सरकस हेतु है । 


( ४७० ) 


८७ वैर्ख (रैरक-- त्र ०)--वैरख वाह वसाष््ये पै, 
तुलसी घर ठउथाल ्रनामिल खेर ¦ 
ठठ दगा (दगा--श्र° )- नामस हेतज्ञे देत दाद । 
८६ खलल ( अ° )--कियो कलिकाल कुलि खलल खलक ही । 
६० खलक ( श्र° )-- 9 
६१ वाग ( वागश--श्र० )- वलुर बहेरेका बनाय बाग लाद्यत । 
६२ श्रकस (श्र )-एते मान चकस् कीवे के श्मापश्राहिके। 
६३ जोलहा ( जुलाहा--फा० )--धूत कहौ, अवधूत कहै, 
रजपूत कहौ, जोलहा कटै" कोउ । 
६४ सरनाम ( सरनाम--फा० )- तुलसी सरनाम गुलाम है 
रामका। 
६५ मखीत ( मसजिद-ग्र° )-मँगि के सैनो 
मसीत को सावो । 
६६ साह ( शाह-फा० )- ताह द्यी ॐ गेत 
गेत्त होत है गुलाम के । 
६७ पोच ( फा० )- तुलसी का भले पोच हाथ रघुनाथ कै । 
६८ दगाव्राज( दगावाज--श्र°~-फा० )-- के कहै करत 
। कसान दगावाज वदे । 
६& लू ( फा० )- कोऊ कै राम का गुलाम खरो खर है । 
१०० हवृत्र ( च्र° )- वानी सूढी साची कारि उडत वृत्र दै । 
१०१ जमाती ( जमाश्रत--श्र° )- जगौ जागी जगम 
। जती मादी ध्यान धरं । 
१०२ चलाकौ ( चालाक--फा० )- जारा कथ। प वन करा, ` 
सव सो सर चेरी की चाल चलाकी | 
१०३ दलाका। ( दलाक- र ° )--उधोनु ! क्यो न करै कवरी 
जा वरी नटनागर हेरि हलकी । । 


( ५७१ ) 


२०४ दीन ( त्र ° )--जो करता भरता हरता 

खुर सादिव साहव दीन दुनी के । 
१०५ गरद्‌ (गद--फा०)-- भवन मसान गथ गरी गरद की । 
१०६ करासावि (करामात--त्र ०) --कासी करामाति जागी 


१०७ मरद ( मद्‌-फा० )- लागत सरद्‌ की । 
१०८ सहर ( शहर-फा° )--वूिये न देक्ची गति 
संकर सहर को । 


९०६ जहर ( जहर-फ़ा })--बानि जानि सुधा तनि 
पिथिनि जहर की । 
११० तमा ( ्र° )--तुल्लसी तमाहि ताहि काहू बीर ्ानकी। 
१११ चरो (चारः--फा०)--कियो तौ तदं तुलसी को न चारो 
११२ हुकियार ( होशियार-फा० )--दोष सुनायेते अगे को 
यार है है । 
११३ तकिया ( फा° )--मेसे दीन दूरे के सक्रिया तिहारिवे । 
११४ सजाई ( सजा-फा० )--पैहदहि सजाद नतु 
कहत बनाई तोहि । 
११५. इताति ( इताश्रत--श्र° )- के है जग जाल 
जा न मान्त इताति है । 
११६ दरार ( फा० )-रहौ दरबार परै लटि लूलो । 
९१७ दसानक ( फा )- मेहि पर दवरि दमानक सी द्द है। 
९१८ तराक ( अ० )-मोहबस वजे तोरि तरक वराक हैँ । 
९१६ पाक (फा०)- अन्ञनीङ्मार साध्यो राम पानि पाक । 
,१२० कसा (कृसाई--श्र°)--कासी कामधेनु कलि ऊुहत 
ि कसार हे! 
९२९१ श्राह (श्र°)--कुभरकरन आद्र रद्यो पाड चाही । 
९२२ चाकरी (फा०)- चाकरी न आकरी न खेती न वनिन भीख । 


( ४७२ „ 


१२२ हजारी (हजार--फा)--बिस्वजयी रघुनायक से बिनु 
| हाथ भए हनि हाथ हजारी ) 
१२४ खवा ( शअर° )-खानिके खवास 
१२५ खसा ( ख्रासा--श्र° )-- सासे, कबरी सी वाल के । 
१२६ रजाइ ( रजा--त्र° )--दीन्ही है रज्ञाद राम 
पाद सो सहाद लाल । 
१२७ गुदरत (गुजारिश--का०)- ताके जेर दैवे दीन 
दौरे गुदरत है 
१२८ सेक( शक- फ़़ा ° )-- जानकी जीवन जानत हौ, 
हम है तुम्हरे, ठम म सक नाही । 


वैराग्य-सदीपिनी । 
९ साहिब (सादब--श्र° }--ठलसी रत सनहेदह रहे, 
शपते साहिब माहि । 
२ सहिदानु ( शादहिद-फा० )--संतरान से'लान्िये, 
तुलसी या सहिदायु ! 


३ दाग ( दाग--फा० }--व्याग के भूषन शान्तिषद्‌, 


तुलसी मल्ल भ्रदुग। 
४ जहाज ( जदहाज--फा० }-- से जन जगत जहान है, 


जाके राग न रष। 


रामाजा-प्रशन 
१ गरूर ८ गुरूर--श्र० )--¶7९ गेवाद्‌ गरूर पति, 


धनु मिस हये मेस + 
' २ साहिब ( साहव--श्र° )--सेचक पाड सुसाहिवहि । 
२ गरीव (गरीब-श्र°)--उलसी राम पाल्य को, 
४ नेवाज ( निवाजिश---फा० )-- विरद गरीव नेवाज ¦ 


( ५५३ ) 


५ त्रिदा ( बिदा-त्र° )-सीय-सोधि कपि भालु सव, 
विदा किये कपिनाथ } 
६ सष ( रुख--फा० )- सुरुष जानकी जानि कपि 
कटे सकल संकेत । 
७ निसान ( निशान--फा० }- जय धुनि गान निसान सुर 
वरषत सुर तरु एल । 
८ नीक ( नेक--फा० }--राम राज सव काल कष्ि, 
नोक एक ही ओक । 


तलसी-सतसई 
१ सामिलला ( मत्रामलः--ञ्° }--परवस परे परास बस 


परे सामिला जान । 
२ हजार ( हजार--फा० )--बहिगे चपर हजार । 


दोहावली 
१ गरीव (मरीव-च्रऽ)--नाम ररीब निवा का, 
राज देत जनि जानि | 
२ निवाज (निवाजिश-फा०)-- क 
३ साहिव (साहव- अ ९)--साषहिब होत सरोष, 
सेवकं को अपराध सुनि! 
४ कजीहत (फजीहत--च्र °)- श्र॑तं फलीहति शोर्हिगे, 
गनिकाकेसे पूत) 
५. वाज (वाज--च्र°)--बाजराज के बालक, 
लवा दिखावत जअ्खि। 
६ इताति (इताच्रत--श्र०)--निसिवासर ताक भला, 
मानै राम इसावि ! 


( ४७४ ) 


७ जोर (जोर--फा०)--विन ही कतु तर्वर फरत 
सिल्ला द्रषति जलन जेर) 
८ गरज (गर्ज--ग्र०}--गरज श्रापनी सवनि के । 
६ दाग (दाग--फा)--तु्तश्ी जे सृगमन भर, 
परै प्रेम पट दाग। 
१० सुखान (का०)--सुजन, सुतर, बन उप सम, 


खल टिका रखान । 
११ रुख (रुख-फा०)- रवि सुख लसि दरपन फटिक, 
उगिल्लत वाला जाह । 
१२ दगो ( दगा--श्र° )-जोकबेद्‌ हलौ दगो, 
१३ पोच ( फा )-- नाम भल्ते को परोच। 


२४ दरवार (फा०)-- बडे विबुध दरार ते भूमि भप दरवार । 
१५. जहानं ( फा० )--खल उपकार विकार एल, 

तुक्लसो जनिं जदहान। 
१६ गुमान ( फा० )--ठल्षसी छपे गुमान को, होते क उपाय । 
१७ तोपची ( तोप--फा० )--काल् तोपची तुपक महि । 
१८ पकल्लीता ( फा० }-- पाप पलीता कडिनि गुरु, 


१६ ग्ला ( फा०)-- गेला पुष्टमीपाल । 
२० मवासे ( मबास--फा० ) मनर मवासे मारि कलि, 
रात सित समान । 


२१ करुमात्च ( त्र° )--काम ज प्राव कामरी, केले करै ऊुमाच। 
२२ पादी ( फा० }--गदी खेती लगनवर, 

मन छच्याज भग॒ खेत । 
२३ रेयत ( फा० )--रेयत राज समाज घर, 

तनं, धन्‌, धरम, सुताहं । 


( ४७५ > 


पारवती-मङ्ल 
‡ सही (सहीह-- श्र ०}--दहिमवान कन्या जाग बर 
बाउर बिद्ुध बंदित सही । 
२ सहमे (सहस--फा०)--सुनि सहमे परि पादँ 
४ कहत भये दम्पति । 
३ निसान (निशान-फा०)--च्ली बरात निसरालु 


गहागदहि बाजहि । 
४ सहना (शदहनाई-- का ०)-- एरहि सुमङ्गल गान 
सुधर सहनादन्ह । 
रामलला-नददू 
१ लायक (लायक्र--ग्र °)--भईं निद्धावरि बहु बिधि 
जा जस लायक हो 


२ हजार (हजार फा ०)--भरिगे रतन पदार्थ सूप हजार हो । 
३ निहाल (फा ०)- परिजन करहि निहाल असीरत आद्र हो । 
४ मोज (०) तापर करहि सु सौल बहुत दुख खोर्बहि हो । 


जानकौ-मद्धल 
१ लायक (लायक--च्र०)--बधी ताडका, राम 
जानि सब लायक । 
२ कमाने (कमान-फा०)--विलक्त ललित सर शङ्करी 
काम कमव । 


३ रुख (रुख--फा०)--पुरतरु रख सुर बेलि पवन जनु फेरद्‌ । 
४ टोल -(दुहल-- ऋं०)- चाज ढो निसान 
॥ सगुन सुभ पाइन्दि । 
५ निसान (निशान--फा०)--परेड निसानहि ` घा 
“~ - ˆ राञ वधि चले । 


( ४७६ ) 


श्रीकृष्ख-गीतावली 
१ दगा (दगा--च्र°)--जवं पलकनि हि दगा दृद 1 
२ मिलिक (श्र०)--यह बनमूमि सकल सुरपति सौ, 
मदन मिलिक करि पाद । 
२ वैर्ल (ैरक-- °)--वेरख तडितत सोहा । 
४ नकी (अ ०)--बोलत्त पिक नकौव । 
५ वारक (बारीक--फा०)--दै निगुन सारी चारिक वलि 
धरी करौ हम जही । 
६ सदी (सदी--शअ०)--बात्त सही उर छानी । 
७ ग्रीव (गरीव--्र०)-- गदं बहोरि गरी निवानी ! 
८ मिवाजी (निवाजिश-- फा०)-- ॥ 
६ साज (साज-फा०)--सयन कलेस छुसाज सुसाजौ 1 
१० राजी (काऽ)- कृष्ण छपाल्लु भगति पथ राजी । 
१९ सूरति (चरत--शअ °)--सारद्‌ यमित शेष नहिं कदि 


सकत श्रं ग श्रग सुरति । 
१२ चारो (चारः--फा०)-- तौ सुभिवो देखिवो बहुत भव 
कहा करम सो चारो । 
१३ साव (साहव--अ °)- तज न होत कान्ह को सो मन 
सवै सादहिवहि सोहै । 
१४ बकुचा (खकचः--तरकी)--रासी सचि दूरी पीड प्रर 
ये बति बकुर्चोही । 


१५ चलाकर (चालाक्--पा०)--गे अतर लही चतुर चेरी पै 
उरी चालति चलाकी । 


वरवै-रामायण 
१ कमान (फा०)--भाल तिलक सर स्त मौह कमान । 


( ४७७ ) 


२ देस (श्रन्देशा--फा०)--कमर पीठ धनुं सजनी कडिन 
देस । 
२ नीक (नेक--फा०)--लोक सकल कल्यान, नीक परलोक 1 
विनय-पन्निका 
१ लायक (लायक चत्र ०)--छकृपासिं घु सुन्दर सब लायक 
२ निवाजिवो (निवाजिश- फा ०)- ता खङ्कुर को री 
निवाजिबो ! 
३ निसानी (निशान-फा०)- जिनके भाल लिखी लिपि सेरी 
सुख की नहीं निखानी। 
४ जोर (जोर फा०)- जनरंनन अस्गिनगं जन सुख भंजन 
खलं रन बरजार को । 
५ साहेव (सादव-- श्र °)--साहेव करहु न राम से तोसे न वसीले। 
£ वसीले (वसीला- ग्र °) ११ 
७ परदा (फा०)-- सेवक को परदा रै । 
८ सही (सदीह- चर °--श्रधिक श्रापुते ्ापुनो सुजि 
मानसदीन्ते। 
६ तकिया (फा०)--तदहं' तुलसी के कौन को कका तकिया रे । 
२० दरवार (फा०)- भीति पदि्वानि यह रीति दरबार की । 
११ गुलाम ( गुलाम--श्र°)--राम के गुल्लाम नाम रामबोला 
राख्यो राम । 
१२ गरीव ( गरीव--ग्र ° )--न्यारो कै गनिबो जहाँ, 
गने गरीब गुलाम । 
१३ दाग ( दाग-फा० }- जाम विधि भालहृ 
नकम दाग दागिदहै। 
{४ खलल (अ०)- देखि खज्ञल अधिकार प्रभू सों 
मेरी मरि मला भानि है) 


( ४७८ ) 


१५ दिस्मानी ( दरमान--श्र ० }--जस श्रामय भेषज न कीन्ह 
| तम दोसर कहा दिरमानगे। 
१६ ससम (शर्म--फा०)- तेष प्रु को होदि 
जाहि सव ही की सर्य! 
१७ माज ( फा० }-जो साज सव सव को सनै । 
१८ दादि ( दाद--फए° )- कपासिधु ! जन दीन दवारे 
दादि न पावत काहे । 
१६ त्रेरक ८ ऋ्र० )--दीनै मगति वोह बैरक अयो । 
२० कवूलत ( कुबूल--ग्र° )-ह न कवूल्लत वाधि के 
मोल करत करेरो ॥ 
२१ जरो ( जेर--फा० )--नाम ओट भत्र लगि बच्यो 
ह सल जुग अजग जरो । 
२२ दाम (फा०)- तौ वु दामकुदाम ज्यों कर कर न बिकातो। 
२३ बाजीगर ( बाजीगर-~फा० )--वाजीगर के सूम ज्यों । 
२४ कुल ( ° )--काल करम छल कारनी । 
२५ खाको ( खाक--फ़ा० )-- बालिस वासी श्रध को 
वूमिये न साको । 
२६ निद्ाल (फा०)--जे जे तें निहाल किये कले फिरत पाय । 
२७ सहसत ८ स््म--फा० )-- बतत तीरथ तप सुनि सहमत । 
२८ ऋूच ( फा० )-- वेच न दच सकाम के । 
२६ मुकाम (च्र°)-- ह 
३० खरगोश्रु (खरगोश- क़ ० )--चष्त क्रि जसि सेद 
श्रगाल उयो खरगोषु । 
३१ मने (मना--श्र ०)-- नरकं जमपुर मने । 
२२ गनी (गनी--श्र ०)--निढरि गनी चादर गरीत्र पर । 
२३ जहान ( पा )--2ेखे सुने जाने भें जहान जेते वदे दं । 


( ४७६ 


२४ वेगारि ( वेगार--फा० )-- नाहीं तो मव बेगारि मँ परिदौ- 

छरटत त्ति कटिनाई रे । 
२५ बिलद ( बलद--का० )-- मेदं बिललेद्‌ श्रमेरा दलकनः । 
२६ दिवान ( दीवान--य्र° }-ऊेदि दिवान दिन दीन के । 
२७ व्राज ( अ० )-- दीनता दारिद्‌ दलैको 

पाबारिधि बाज । 
३८ ताज (अ० )- दानि दस्ररथ राम केतुम बान 
इत सिरताज , 

३६ सामे ( सामान--फ़ा° }--बाल्मीकि अनजामिल्ल के कषु 

हुतो न साघन सामो । 
४० वाग ( अ )--विषय बूर बाग मन लायो । 
४१ सतरज ( शतरज--श्र ° )--सतर्यन के सा राज । 
४२ बाजी ( फा )- महाराज बाजी सची प्रथम न इति । 
४३ पील ( फा० )- पील उद्धरन सीलसिधु ठीक देखिय्त । 
४४ ससे ८ फा० )--पुरुख सुख एक रस एक रूप तोहि । 
४५ सहर (शहर-फा०)- राजा मेरे राजा राम अवध सहर । 
४६ जहरु (जहर--फा०)- युधा से भरोस एड दृसरो जहर । 
४७ कहर (कहु-- र ०)---डरत हौ देखि कलिकाल के कहर । 
४८ दुनी (दुनिया-अ०)- टुनी न दुखह दुख दूषन ठद्रन । 
४६ खास ( खास--ऋअ० )- माहिन उदासर भये दास 


५० सीस ( फा० )- खास खीस होत । 
५१ मिसक्ीन (मिस्कीन--अ्र०)-लाभनोगचेम के 
गरीबी मिसकीनता । 


५२ दगावाजि (दगावाज--श्र °)--सु्दं साज दंगाबाजि ही 
५२ सोदा ( श्र० )-- का सौदा सूत । 


( भ्त ) 


५४ एहम ( श्र ° )--मोहि कचु फहम न तरनि तमी के । 

५५ नीके ( नेक--फा० }--रोटी लुगा नौके रां । 

५६ गरम ( फा० )--जूड होत थोर दी थोरे ही होत्त गरम । 
५७ पोच (फा०)--भलो जो है, पोचजो है, दाहिनो ज वाम रे। 


त॒लसीडस का वाणो-विललास 


यद्यपि तुलसीदास ने अवधी मे श्रपनी रचनायें को; पर 
ससकरत-सालत्य से वे जद तक ॒ शब्दो श्रौर भावौ को लेकर 
द्रपनी श्रवधी का मधुर श्रौर मनोहर वना सके ह, उसमे उन्दने 
जरा भर भी कसर नदी रक्खीदहै। उन्होने अपनी माप्रा को 
नाना-प्रकार के श्रलङ्कारों, हृदयस्पर्शी महावर, भावो प्र चमक 
देनेवाली कहावतो श्रौर रस व्ररसानेवाले शब्दो से खूप 
खजाया है | 

कही हम तुलसीदास में एक विद्धान्‌ श्रौर विवेकशील वक्ता 
की प्रगल्मता पाते ई, तो कीं एक शोख कवि का-सा वाग्विलास, 
कही हम उन्दे भक्ति की श्रगाध धारा में नहाते पातेदहै, तो कदी 
देवताश्रों की खिल्ली उड़ाते हुये ।! उपहास करने मे न उन्दने 
विष्मुकोष्ोडा;+न ब्रह्मा को, नशिवकोश्रौरन इन्र को। 
देवताश्रोँसे तो उन्दने सारे रामचरितमानस भर मे केवल 
इगहुगी बजाने श्रौर फूल बरसाने ही का काम लिया है । इससे 
भी अधिक उनके स्वभाव का सौन्दर्यं वरो खिलं उठता है, 
जर्हो हम उन्हे ्रपने पाठ्कोको थोद्धीदेरके लिये कौतूहल मे 
डाल देनेवाले दो त्रथो के शब्दों का प्रयोग करते हुये पाते ह | 
जान पड़ता है, एेसे शब्दों को वे चुन-चुनक्रर रखे रहते ये, श्रौर 

जहो कुद भाषा-सम्बन्धी चसत्कार दिखलाना चाहते ये, वदं 

उन्हे जड़ देते थे । उनके इस शब्द-कौतुकर मे रामचरितमानस 
के बहुत-से टीकाकार फषमी गये, यह देखकर श्रौप् मी 
कौतूहल होता है । 

यहा एेसे ङु शब्द दिये जाते है ।- 

२९१ 


( ण्ट 


मरनी-- 
रामकथा कलि पन्नग भरनी । 


पुनि चिचेक पाचक कटः अरनी ॥ 
( चाल-कड ) 
रीकाकासे ने मरनीः का अथं भरणीः नन्तुच्र किया हे। 
प्रौर कयो ने श्रपनी यह जानकारी भीषोपरित कर दीह कि 
भरणी नक्षनमें सोपका नाश दहोजातादहै; यद्यपि कहा यृ 
जाता है कि भरणी दही नक्तूतर में सोप श्रडे देता है। पर ठलसी- 
दास ने यह शब्द मोरनी के श्रथ मे प्रयुक्त किया है 1- 


भरणी मयूरपत्नी स्यात्‌ । 
( मेदिनी-कोप ) 
चननबन्धु--- 
चच्रवं तै विभ बोलला । 
घाले किए सहित समुदा ॥ 
{ चाल-कांड ) 


टीकाकारो ते शछु्रवन्धुः का श्रथ राजा ज्ििखा है, पर इसका 
रथं होता हे, मदानीच देत्रिय । छत्रत्रन्धु शब्द्‌ का प्रयोग वलसी- 
दास ने निस्छन्देह नीच स्त्रिय दही कै श्रमे किया था, क्यकि 
उस स्थान परर एेसा दी सम्बोधन उपयुक्त है । 
इरी तरह प्विपरवन्धुः शब्द ॒ध्विनयपन्निकाः मै नीच आयण 
के श्रथ में पयुक्तं इश्मा दै {- 
वेदेविदित्तं जगविदित यजामि विपरवधु श्रवधान । 
पनग-- 
करहि गान वह तान तरंगा | 
वटु विधि कऋोडदि' पानि पतंग ॥ 
( बाल्ल-कांड } 


( ४८२ , 


इसमे प्पत्तगः शब्द करा शर्थं किसी ठीकाकार ने गुलाबी, 
किसीने सूर्याकार शरोर किसने चिनगारी किया दै ओर किंसीने 
यही लिखा हे कि पतद्ध ८ कनकोश्रा ) उड़तती है वे नाच रही 
थीं | साधारणतः पतङ्ग शब्द उन्दी श्र्थो मं व्यवहृत होता भी 
हे; पर तुलसीदास ने यह शब्द गेंद के श्रमे प्रयुक्त कियाहै 
त्रौर सम्भवतः उन्होने इसे भागवत से लिया दोगा । मागवत मे 
कड स्थानो से यह शब्द गेद के श्र्थमे श्राया है। जैसे- 


नैकत्र ते जयति शक्लिनि पादपद्म 
न्त्या सुहु: करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम्‌ 
शान्तेव रष्टिरमलषा सुशिखासमूहः ॥ 
( स्कन्ध ३, श्रध्याय २०, इलोक ३६ ) 
लड़ादके- 
सनमानि सकलं बरातत श्राद्र 
दान विनय बदाहइकै। 
प्रमुदित मा अुनिन्न्द्‌ बन्द 
+ पूजि मेम लडादकै ध 
( बलि-काड ) 
टीकाकारो ने इसका भ्रं परेम श्रौर लाड सेः तथा प्रेम के 
साथः किया दै, पर अवध मे लड़ना शब्द इलकाने के श्रथ म 
प्रयुक्त होता है । जैसे, पानी लड्ाह ग। यर्हो मी ध्रेम को पानी 
की तरह दलका करः ही श्र्थं उपयुक्त होगा । 
सोना-- 
नींदह बदन सेह सुरि लेना । 


मनँ सौँसू सरसीर्ट साना ॥ 
( जाल्ञ-कांड ) 


( ४८४ ) 


इसमे सरसीरुह सोना" से बहुत का सुनहले कमल करा 
धोखा दोगया है, पर यह सोना सस्छृत के शोण का च्रपश्रश हैः 
जिसका श्रथ हे, लल } 
कूट-- 
कमर पीटि प्रवि कूट कठोरा। 
नरप समाज मह सिव धनु तारा ॥ 
( नाल-कड ) 
कूट शब्द प्रायः पवेत के श्रथ मे श्राता है, पर य्ह लोह 
के श्रमे श्राया जान पडता है। आआपटेने करूटका श्रं 
^ 29717061; 81 1100 021 मी किया हे । 


भूमिनाग-- 
समै कड कवन बिधि बरनी । 
भूभिनाग चिर धरड्‌ कि धरनी ॥ 
( बाल-कांड } 


भूमिनाग का शाब्दिक श्रथ है- पृथ्वीका सोप! प्र केोष्र 
मे इसका च्रं है, केच॒ञ्रा । साधारण पाठक को भूमि श्रौर नाग 
शब्दो के अन्दर से केचुश्मा निकालना बहुत कठिन होगा । 
चवाकी- 
चित्तवनि चार भोंह नर बकी 
तिलक रेख साभा जनु चारी ॥ 
( वाल-कांड ) 
टीकाकारो मै चाकी शब्द के अनेक र्थं किये है। किसीने 
चक्राकार लिखा दै, किसने चाक्रना, गोठना, घेरा देना 
इत्यादि } वलसखीदास ने इसका प्रयोग गोस्नेके श्र्थमेभी 
करिया हे ।-- 


( ४८५ ) 


तुलसी चिलोक की सण्द्धि सौज संपदां 
सकेलि चाकि राखी रासि जोँगर जदानमो 1 
( कवितावली ) 
पर श्रवध म चाकी वरिजली को कहने हं | विजल्वी से तिलक्र 
की उपमा दीक भी जान पडती हे । 
मृनी-- 
मवं निरद्म्भ धर्मरतं धनी । 
नर अर्‌ नारि चतुर सव गुनी॥ 
( उत्तर-काड ) 


भनी शब्द घ्रणा से सम्बन्ध रखता है, पर वदँ अन्य च्च्छ 
विरषणो के वीच मे धृनी शब्द धृणा-नूजक के र्पन नहीं वैठ 
सक्ता 1 इससे टीकाकारो ने अनेक जटिल कल्यना्ट करके घरुनी 
को श्रघ्रणी वनाने की उपहासासद चेष्य की है- पर प्रणी शब्द 
धृणा का वशज होने पर मी च्रच्छा अथ रखता हं ! ञेते-- 

घृणि = प्रकाश प्रकाश कीकिरण्‌ टर} (देर्ऋण्टेकी 
डिक्शनरी ) 


किन-- 

ले चरन सिव श्न पूय रल सुभ 

, पर्षि सुनि पतिन तरी। 
नखनिगता सुनिबंदिता 

त्ैललोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस श्ङुस कञ्च जत 

वन फिरत कटकं किंन -लहे । 
पदकजन दढ सुङ्खन्द राम 

रमेख निलय मलासहे ¶ 

{ उत्तर-कंड ) 


( ४८६ ) 


इसके तीसरे चर्ण मे एक किन शन्दे आया है। उप्तमे 
समचरितमानस के कितने ही टीकाकाये को सूत्र छकाया है । 
कटय ने इसका व्यथं "किनने; च्किन्डनेः या चक्यो नः करिया 
है, पर यह सस्रत के पकरिणः शन्द क्रा श्रपभ्रंश है, जिसका 
ग्रथं है, घट्या | 

सर्त मे इस शब्द का प्रयोग कई स्थानों म मिलता दै । 
द्ालमन्दार-स्तोत्र श्रौर गीत-गोचिन्दं के श्लोक यह उदृधृत 
क्रिये जाते ई ।- 


अ्रालमन्दार-स्तोत्र- 
शरासनव्याकिणककशैः शुभै 
चतुभिराजानु विलग्बिभिभतैः। 
प्रियाकवतंसेखलकशंभुषसेः 
श्लथालकाचस्धविमदशसिभिः ॥ 
गीत-गोविन्द- 
क्तितिरसिविपुल्तरे चव तिष्ठति ष्टे ! 
धरखिधरणकरिणन्चक्रगरिष्टे। 
केशव, तकच्छपरूप, ज॑य जरदीश हरे ! 
ंजि- 
सीस सुरभि पदन बह मन्दा) 
गुञ्तत लि लद चलि मकरन्दा ॥ 
( उन्तर-काड } 
इसमे (चलिः शब्द्‌ एेसे स्थान पर रख दिया गया है, जरह 
वह क्रिया-सा जान पड़ता है ¡ पर यह श्रथं क्रमे परकर भौर 
मकरन्द लेकर गेजते हुये चले जा रहै ये, यह शङ्का होती दै; 
करिकविकोक्थापताकि भौरा खालीमंहजारहादै, यामह 


( ४८७ 


मे मकरन्द मरकर ? भौरेकातो केवल गुज्ञन दी कविका 
विषय है । ययँ पर भ्वलि मकररन्दा का श्रथं होगा, मक्ररन्द से 
लिपा हुश्रा 1 भौरे के शरीर पर पुष्प-रस चुपड़ा हुश्रा दे, वह 
लय से गज्ार कर रश है । 

श्रीमद्धागवत्‌ मे मी यह शब्द इसी श्रथं मे व्यवहृत 
हुश्रा है।- 


चलपद्मरलः पयः! ८ स्कंध ८, अ० २, श्लोक १७ ) 


न्वरम-- 
चरम देह द्विजकर मेँ पादं! 
सुर दुरलभ पुरान सति गाद ॥ 
( उत्तर-काड ) 


जो लोग सस्छृत के ध्वरमः शण्द का चरथं नहीं जानते, 
चेतो भ्वमडे की देहग्ही समरगे | संस्कृत मे (चरमः शब्द 
शप्रन्तिमः का बोधक है । 
्राप-- 
प्ापन छोड़ा साथ जव, 
तादिन दित्‌ न कोद। 
तुलसी ग्घुन श्रम्बु बिन, 
तरनि तसु रिपु होड ॥ 
यहो ्रापनः शब्द के दो श्रथ दै, अपने लोग श्रौर 
जलं 1 
कन्द-- 
य्ोपवीत विचिच्र हेममय 
मुक्तामाल उरसि मोहिं भाद 1 


( ८ ) 


फंद्‌-तडित बिच जन्नु सुरपति धनु 
रुचिरं बक्लाक पति चलि भाद ॥ 
( गीतावत्ती ) 


कृद्‌" का प्रचलित श्रथ मूल या जङ्‌ है, पर यहो ादलः 
है| कद के बदले जलद यामेवसे काम चल सकता था; पर 
दससे कवि के विनोद की पत्ति न होती । 


नर-नारसि- 
विषुक्तं भूपति सदसि महं 
नर नारि कल्यो असु पादि । 
( विनयपत्रिका } 


साधारणः नर-नारि का लोक-प्रचलित श्रथ खरी-पुरप्र है) 
पर यहां (नर से तुलसीदास का श्रमिपाय श््र्जनःसे है, 
रजन ओर श्रीङ्घष्ण (नर श्रौर नारायणः कहे जातेदै। 
प्रतएव (नर-नारि का श्रथ हूच्रा, द्रोपदी | 

यह शब्द केवल साहिविक विनोदे लिये ही यहीं रख 
दिया गया हे} 'कवित्ावलीः मे भी एक खान पर यह शब्द 
इसी श्रथ मे श्राया है।- 


नर नारि उधारि सभा महे देत 
दिय पर सोच हरयो मन को । 
( कवितावज्ी ) 


५ 


कश- 
केशवं क्लेशं केशवेदित पद्‌ हेव 
मंदाकिनी मूलभूतं । 
( विनय.परचिक्ा ) 


( ४ „ 


५ क्‌ € + ॐ = (५ 

कैश का साधारण श्रथ व्रल दै, पर य्ह विनोद-परिय 
तुलसीदास ने उसे क¬+$श = बह्मा ग्रौर शिव के श्रथम 
लिया है] 


सकल-- 


जह सुख सकल सक्ल दुख नादौ । 
( रामचरितमानस ) 


सरक्त मे सकल का शर्य होता है, सम्पूणं श्रौर शकल का 
श्रध होता है, खड, जरा-सा । श्रे हुत्रा- जरौ सवं सुख हैः परर 
दुःख ऊख भीनर्हीहे। 


सरल-- 


बोम पुरान माज सब अररखर सरल तिकान खटोला २! 
( विनय-पच्चिका ) 


इसमे सरलः शब्द बहा ही मनोरजक है । सरल का साधारण 
ग्रहै, सीधा। पर तिकेनेका विशेप्रण सरल कैसे होगा १ 
ग्रा तो यह्‌ संस्ङृत का शरलः शब्द है, जिसका श्रथ हे, टेढा | 
( दे० श्रापटे की डिकशनरी ) या यद काशी की घरेलू बोली का 
शब्द दै, जिसक्रा श्रथं हे, सड़ा हुश्रा | 


भू जव-- 


राज्ञ कि भूजव भरत पुर, 
नेप कि जिद्हि बिनु रोम। 
( अयेोध्या-कांड ) 


“भूःजवः शब्द जान-वूकर पाठको के साथ विनोड करने 
के लिये दी यह वेठाया गया दै ! साधारण बोलचाल मे इसका 
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ग्रथ दै, भूनना, जलाना | परभ्यह सस्कृतं के श्युज्‌? धाद का 
शब्दं है, श्रौर इसका अर्थं है, भोग करना | 


बराहिर-- 


लोक बेदं बाहेर §व भती 
( ्रयेध्या-कड } 


बाहर श्वी भाषा का शब्द है। जिसका श्रे है, प्रकट, 
जाहिर, रेशन श्रादि । ठलसीदास्त ने इसका इसी श्रथ म यहाँ 
अयोग क्रिया दै! बाहर का श्र्थं यदि ब्हिष्टृत लगाये तो ठीक 
नही । क्योक्रि केवट वेद के बाहर्द स्कतादहै, लोक के बाहर 
चह नही था। 
जान- 
जग जाचिये कड न, जोंचियेजे 
जिय जौँचिये जानकी जानि र। 
( कवि ताव्ली ) 
जान शब्दे फारसी कराड, जिसका श्र्थं है, प्राण॒ } पर 
फारसी श्रौर उदू कविता मे यह प्रेमिकया माठ केलिये 
मी श्राता है। सर्कृत में "जानिः शब्द (जायाः से बनता ह । 
गह रथं हुश्राः "जानकी जाया है जितक्रीः | उलसीदास ने इस 
शब्दका दोनों भ्राश्रो के शत्रः क ध्यान मे स्कर यहीं 
रखा है । 


लेखा-- 
सब कड राम प्रेमयय पेखा। 
भये अलेख सेच अस्त कज्ेखा ॥ 
( चयोाध्या-कड ) 
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संसृत में लेखा शब्द का देवता श्रथ॑ होता दै। लेखा? 
के लिये “ग्रलेखः शब्द रखकर तुलसीदास ने (लेखाः के श्रधिक 
चमलरृत कर दिया है | 


स्वान, मघवान, जुवानू-- 


& ६. 


लखि हिश्र" हसि कह कृपनिधान्‌ । 
सरिक्ष स्वान मघयान जवान्‌ ॥ 


पाणिनि का एक सूत्र है--श्वयुवमधोनामतद्धिते । ग्र्थात्‌ 
श्वे ( कुत्ता ); युवा श्रौर मघवा ८ इन्द्र ) इन तीनों शण्दों के 
तद्वित-मिन्न मे समान सूप होते दै 

दन्द्रका तिरस्कार करना था] उसके लिये तुलसीदास ने 
यहो पाणिनि के उक्त सूत्रका सुदर-पा उपयोग कर लिया 
है । यद्यपि पाशिनि ने इन्द्र के श्व ८ त्ते ) की श्रेणी मे रखने 
के इरादे से उक्त सूत्र नहीं लिखा था, पर तुलसीदास ने पशिनि 
दी के मुख से इन्द्र का तिरस्कार करके अपने रचना-चातुरयं का 
सुन्दर प्रदशंन करर दिया है। 


दिनचारी- 
यड सपना में कय पुकारी । 
होदि सल गये दिन चासी ॥ 
( सुन्द्र-काड ) 


दिनचारी शब्द यहः दो अर्थो का लेकर बैठा है।-- 
चार्‌ दिन श्रौर वानर ( हनुमान )। अर्थात्‌ यहस्वप्मदोही 
चार दिन ब्रीतने पर सत्य होगा} बानर रात मे नही देखते, 
इमसे उन्हे '्दिनचारी' का गमया है । 
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"सान; सोने- 
संग सुतिय जकित्नु ते" लहीहै 


दति सेन सराह सेने) 
( गीतावली } 


इममे श्सोनः का श्रथ है, शोण, लाल, च्रौर सेने करा श्रथं 
है, सुवर्णः ¡ सान श्रौर माने करो उतना निकट रखकर कवि ने 

इस वाक्य मे समे मे सुगध उत्पन्न करदियाहै। 

मति-- , 
धूम ममू निरखि चातक अयौ 

तृषित जारि सतति धन क्षो) 
( विनेय-पत्निका ) 
धूम, समूह श्रौर त्रितं श्रादि सस्रत शब्दों के वीच मे मति 
शब्द श्रपने सस्कृत त्र्थं का भ्रम उदयन्न कररता है | त्रौर सभवत 
इसी चोज के लिये इसे यो स्थान व्भी गयादहै| प्रर 
ग्रह प्रवी हिन्दी के शष्ट प्मतिनः का सक्लितिसरूप है, जिसका 

प्रथं होता है, सदटटश, समान या तुल्य | 
चनी-- 
जनक बाम दिसि सेह सुनयना । 
हिमगिरि संग बनीं जनु सयना ॥ 
( बाल-कांड ) 

टीकराक्रायो ने इप्त चौपाई मे श्ये हये श्रनीः शब्द पर 
ध्यान नदी दिया) यह च्रचानक यहो नहीं त्रा पड़ा दै, ब्रस्ि 
इसका यरा व्रेठने मं वृलसीदाम की लालित्य-प्रियता कारण 
हुई दै। ध्वनी काञ्रथं हिन्दी मे चनी हुई रौर सुशाभितः 
होता है, प्रर सजपूताने में दूह्दे के धरना श्रौर दुलहिन के 
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4्वनीः कहते हे । श्रवेश्य ही य्ह यह दुलदिन के श्रथ मे प्रयुक्त 
करिया गया है | 

इस प्रकार य्ह तुलसीदास के वाणी-विलास के थोडे-से नमूने 
दिये गये है। इनमे पाठका या श्रोताश्रो मे कौनूहल उत्पन्न 
करनेवाली उनकी मनोवृत्ति कौ भलक दिखाई पडती है| 
उलसीदास की तो सारी कविता इस प्रकार के शब्द-सोन्दर्य से 
जगमगा रही है । व्यान देकर पुने से सवत्र एसे विनोद्‌-वद्ध क्र 
शब्द मिल सकते हे | 


त॒लसीदास का बहिजंगत्‌ 


कवि दो जगतो का श्रधिपति होता है--वहिजंगत्‌ चरर 
श्नन्तजंगत्‌ का । उसका बहिजंगत्‌ जितना ही शअ्रधिक विस्तार- 
वाला ह्येता है, उतना ही उसका श्रन्तज॑गत्‌ विशाल ओर कल्पना- 


मय होता हे | 


कवि के बहिजंगत्‌ का श्रनुभूत ज्ञान ही उसके अतजंगत्‌ का 
मूल श्राधार है) चाहे श्रष्ययन से, चाहे देख-सुनकर, वह 
ब्रहिजंगत्‌ क जो ज्ञान सम्पादन करताहै, वही अतजंगत्‌ मे 
विकसित होकर श्नेके कल्पनाश्रों का नीड तन जता है । 


जो कवि बहिजंगत के सूद्म-भेदक इष्टि से नदीं देखता, वद 
च्नच्छा कवि नहीं हये सकता । स्वाभाविकता कविता का माण है, 
वह बहिजंगत्‌ का सूद्घम-निरीक्तण करिये बिना सिद्ध नदी हो सकती ! 
जिस व्यक्ति ने कभी क्िस्ती से मेम नही किया, जिसमे विरह की 
त्रच नहीं सही, वह प्रेम श्रौर विरह की बाते यदि सरसता से 
वणन करता है तो क्न होगा क्रि वह अन्य अनुमवी व्यक्तियो 
का जमा क्रिया श्रा घन लेकर बट रदा है। उसमे उसकी 
निजी सपत्ति कु मी नदीं है । 

ग्रन्थों के अध्ययन श्रौर मौखिक कथाच्नोके श्रवण शओरौर 
तक-वितकं से कवि का इस प्रकार का धन प्रचुरता से प्रास्त होता 
रहता है । अन्तज॑गत्‌ की कद कल्पना बहिजंगत्‌ की सीमाकेा 
श्मतिक्रम नहीं कर सकती} ब्रह्म-सुख प्रादि कु अनुभूतिं 
द्रव्य श्न्तजंगत्‌ की निजी संपत्ति है, पर उनका वणन उत्तना 
ही करिया जा सकता है, जितना वहिजंगत्‌ के शब्द-समूह होने 
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दग । च्रतएव कल्पना का श्राधार हर हालत में करिंसीन किसी 
की अनुमूति ही है, जो शब्दोंकेरूपमे कमी न कमी मूत्त दो 
चुकी है । इसलिये अरन्त जगत्‌ के विकास के लिये बहिजगत्‌ का 
मूद््म-निरीक्षण कवि के लिये परमावश्यकर है । 
सस्छृत कवियों मे कालिदास के हम ॒वदहिज्गत्‌ के विस्तृत 
जान से श्रोत-प्रोत पाते हे । इस्कै प्रमाण हम उनके सूदय, 
चद्रोदय, ऋतु, पवत, वन, उपवन, सरोवर, सरिता, च्रा्रम, 
नगर, संप्रामः राज्य; समाज, यात्रा श्रौर विवाह ्रादि के 
वनो म प्रचुरता ते पाते है! श्रपने नायके श्रौर काव्यो मे 
उन्हाने नगरो श्रौर नगर-निवाषिय की ेसी-एेसी साधारण बातों 
का उल्लेख क्रिया हे, जिन्दे साधार्ण-जन नगश्य समते है ! 
मेषदून > रेते कोनूहल-वदड़'क वरन वहत हे । यदो उनके कु 
उदाहरण अवश्य रुचिकर होगे ।-- 
पारड्च्छायोपवनदरतयः केतकैः सूचिभिननै- 
नौ डारम्मैगृ हबल्ियुजा माकुलघ्ा चैत्याः । 
त्वरयासन्ने परिणत फ़जश्यामनजम्बूबनान्ता 
सम्पर्स्यन्ते कतिप्यदिनस्थायिदंसा दशार्णा. ॥ 
यत्त मेध के कहता हे [-- 
हे मेष ! तुम्हारे पर्हुचने से दशाणं देश वदत रमणीय हो 
जायगा } वहां के उपवनो के ्रधखिले केवड़ा के पत्तों कीः 
वाडे पाडुरग कौ हो जार्येगी । गव के निकटवर्ती मार्ग क वृ्त 
पर्षियो के घोसलो से भर जार्येगे । फलों के पक जाने से जामुनो 
का वन श्याम-वणंकाहो जायगा रौर इस मी ङ्द दिनों के 
लिये स्क जार्येगे | 
सिद्ध कवि ने वर्षाकाल म दशां देश म होनेवाली क्रितनी 
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ही घटनाये एक सक्ति मे कह दी | इससे परता चलता दहै फि 
कवि की हृष्टि बहिजंगत मे कर्द क्ट का रस पान कर चुकी थी । 
ग्रोर देखिये 1-- 
तां कस्याञ्िद्धवनवलभौ सुक्षपारावतायां 
नीत्वा राश्निं चिरयिक्लसनास्वित्नविदयुत्कलत्रः ! 


हे मेघ ! बारम्बार विलास करने से। थक हद श्रपनी प्यारी 
त्रिजली के साथ वरहो ( उज्जयिनी मे ) किसी महल की छत पर, 
जिस पर कबूतर सेये ह, रात्र विताकर-- 

य्ह कवि उज्जयिनी मे छते प्र सेये हुये कवृतरो के 
नदी मूला, जिनके कारण रात्रि की गमौर निस्तेन्धत्ता ममाणित 
होती है । 

तुलसीदास की दृष्टि मी कालिदास से कम व्यप्कि नही थी 
बल्कि यदि कई जोड़कर बताये तो त॒लसीदास के देखे हूये दृश्यों 
की सख्या कालिदास से श्रधिके निक्रलेगी। इस पर भी ठलसीदास्ष 
मे हम एक विशेषता ओर पायेगे । वे जो कुदं देखते दै, उसमे 
से जीवन के लिये एक कल्याणकारी भाव निकालने की चेष्ट 
करते ह, श्रौर उसे सृन्दर से सुन्दर छन्दो के पिटारौं मेँ भरर 
हमारे लिये उन््योने सुरक्षित रख मी दिया है | 

यहो हम कु एेसे उदाहरण देना चाहते रै, जिनसे यह 
पता चलेगा करि वुलसीदास अपने बाह्य जगत्‌ का कैसी सतकता 
छ्रौर सजगता से देखते ये, , रौर उससे क्या लाम जेते ये ।-- 

हम लोग विं के च्रास-परास्र पानी के गड्ढे प्रायः देखते 
रहते द । उनमें जलं सुख जाने पर जो कीचड़ रह- जाता है, वहं 
मी जव सुख जाता है, तब उसमे दगरे षड जाती है । यह इतनी 
साधारण-सी-प्ाकृतिक धना हे करि हेम उससे पने जीवन का 
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कार सम्बन्ध श्मनुभव नदी करते । पर वुलसीदास ने उस्मेसेजो 
रहस्य निकालकर हम दिखाया है, उससे एके श्रघयन्त ठच्छ 
कीचड़ का माल सुवणं से भी श्रधिक हो गया हे ।- 

रामक बन मे छोडफर जवर स॒मन्त लौटे ह, उक्ष समय की 
उनकी मनोवेदना के साथ तुलसीदास ने क्रोचडइ की अन्तर्पीड़ 
जड़ दीदहे।-- 


हृदय न बिदरेड पक जिमि, 
बिद्खुरत भयतम नीरं । 
( श्रयेध्या-कांड ) 

प्रियतम जल के ब्िह्ुडने से जैसे कीचड़ का हृदय फट 
गया, वैसा मेस नदी फटा 1 

रहो । कीचड़ ने सच्चे परेम |श्रौर सच्ची मत्री का कैसा 
सुन्दर रूप दिखलाया है । इसे पटकर तो मत॒ हरि का यह श्लोक 
फीका लगता है |-- 


सीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिला. 
हीरे तापरमवेष्र तेन पयसा ह्यारमा शानौ इतः । 
गन्तु" पावकमुन्मनस्तदभवत्‌ द्रा तु मित्रापदं 
युक्तं ॑तेन जलेन शास्यति सतां मत्री पुनस्त्वीदशो ॥ 
अरव श्रागे च्राहये {-- । 
हम लोग प्रारम्मिक पाटशालाश्रो म गिनती श्रौर पहाड़ 
पठते है । तुलसीदास ने कभी क्रिसी पाठशाला मे पैर रक्खा था, 
या नही, यह इमे नही मालूय । पर नौ के पहाडे मे उन्दने जो 
एक नई बात खाज निकाली, वह श्रव पुरानी हो जाने परभी 
हमारे लिये तो नई हयी है ज्रौर जवतक्र वह पदहाड़ा रदेगा; तबतक 
नई ही रहेगी | 
२२ 


( ४६ ) 


नीके प्रद्ाटकरा द्म चाष्ट तिम ह्म गुणां करे, उसके 
रुगनफल क श्रंकराक्रा नोटना डी द्रौगा | इम ग्दृश्च क्रा 
तुलर्मादास न सममकर, उन णक च्च्छु उपदेण क साथ, दमा 
लिय ण्क दीदे मं त्रन्द्‌ कर श्व द्रि दं {-- 
तुलसी गाम सनेद्‌ कर्‌ 
त्यामि मकल उपचार्‌ , 
ठे वटन न श्रंकर्नौ, 
नौ छे लिखन प्रा ॥ 
( द्रोदावलयी ) 


भावार्थं यदरक्रि, जम नौक्राश्रक चारै त्िमिद्णामंदी 

मं उनक्रा निजत्वक्रायम ज्वार | उसी नरद्‌ मनप्यक्राभी 
वयम्व-दध्ख, लाम-दरानि, विक्रार श्रीम दामना इन्यादि सव 
दरशाच्मं म च्रपना राम-न्नद्‌ दिवर्‌ ग््वना चाद्यं | 

श्रथवा इयच्या मम्ियिक्रिनी नामका एक मनुष्य द| 
वद संसार मं द्रवेण करतार व ममार्‌ क श्राधान-पनिंधात्र 
मं प्रकर १८ द्रद्या; नो उसकी दवी सम्पत्ति { शरीरा च्रामुरी 
सुम्पनिं ८ | उमन श्पन श्मात्मि-मथार्‌ का प्रयत क्रिया | २४ तक्र 

रेचन पर्‌ उख्क्री ठ्वा सम्यत्तिमं ककरी वद्धि दृद श्राग श्रामर्यी 

सम्पत्तियं एक्का दत | उसका पवन वायीण््ा श्रीर्‌ उसकी 
दन्द दवानव्मजि प्क-ण्क्‌ करर वदरत ग्द | ठउमी प्रकार 
क्रिमय श्रामृरी सम्पत्ति ्र्नी र्द्धी | श्ननन मं ६० तक्र पर्चते- 
परुचन वद्र कल्मप्-दीन दौगया । सावि, ६ के रककरीरकैमरी 
महिमाद्र! यदत प्रच्य मनुम्यकरे निय उमध्र जीवन क्रा 
प्क प्रथ-प्रशक-नां 2) 

अवं ्राग श्राद्रये {- 

नुनर्खदास्न कमी लल्काच्म चकम श्राम कागनदेनवा 


य 


न 


( ४६६ ) 


होगा | इस साधारण-सी वात क लेकर भी उन्होने टम श्रम ते 
मी श्रधिक सरस श्नौर मधुर पदाथं दे टिया दै ।- 


तुलसी सन्त सुश्चम्ब तर्‌, 
पूलि फरहि पर हेत । 
इत ते ये पाहन हनत, 
उतते वे फल देत ॥ 
( दोहावली ) 
ग्रोर श्रागे चलिये [- 
कच्चे पोखरो ओ्रौर ताल-तलैयो के करिनारेकिनारे प्रायः 
प्रास जम जाती है | वह हमेशा तर रहती है, इससे निवल वनी 
रहती है | उसके एकर तरफ पानी होने से जानवर उसे चर नदी 
सक्ते ] इससे वहं बेकार दी-खी पड़ी रहती है } वलसीदास ने क्रभी 
उसे टेखा होगा । उेखिये, उस दीन-दीन ध्रास का उन्होने कितना 
वड़ा मह का पद दिवा है 1- 


तु्तसी तृन लकल को, 
निरबल निपटं निकाल | 
कै रासै कै संग चले, 
वोह गहे की लान ॥ 
( दोहावली ) 


भावाथ यह किं जल के किनारे की घास श्रत्यन्त कमजोर 
श्रौर व्यथं टोने पर भी इतना श्रास्प-गीरव रखती है करि जव 
कराई वता इश्ा मनुष्य उसे पकड़ लेता दै, तव इस विचार स 
फि इसने मेरी वोह पकडलीहैश्रौर यह शरणमश्राया है, 
वहदया तो उसे वचा लेतीहे, यासी के साथ उखड्कर 
चली जाती है| 


( ५०० ) 


तुलसीदास ने बोह पकड़ने का महच्व एक लोक-विभ्रुत दोहै 
मे भी केषा है, पर वह उस घास के नही पा सकता ।-- 


तुलसी बहे सपू को, 
जा धोखे दुद जाइ । 

प्रापु निवाहै जनम भरि, 
लरिकनं से कि जाद्‌ ॥ 


द्रवे नाव श्रीर्‌ नदी की एफ बति सुनिये।-- 


नाव श्नौर नदी मे मैत्री नदी होती ! नाव नदयो के चीरती- 
डती उसके ऊपर से चली जाती है | नदी यह कथ स्न कर 
सकती है १ पर जबतक नाच मजबत है, तवतक नदी करही 
क्या सकती है ? किन्तु इसका यह श्रथ नही किं नदी माफिल 
है। वह शवसर की ताके मे रहती है श्रीर्‌ नाव को विपदुगरस्त 
पाते ही चह चारोश्रोर से उसपर चड़ दौड़ती रै ¡ हमने सैका 
बरार नावसे नदीकेा पार क्रिया होगा; पर नाव श्रौर नदी के 
सध पर हमने कव ध्यान दिया दै १ वलसीदास की सद्म दृष्ट 
से नदी का प्रयत द्विपा नही रहा शरीर उन्होने उसके हमे इन 
शब्दो में बता भी दिया ।- 


सच्रु सयानो सलिल यो, 
राखे सीस रिपु नाव। 
वूड्त कसि पग उगत लखि, 
चपरि चहं दिसि धाव ॥ 
( दोहावली ) 
श्रौर देखिये ।-- 
किसान लोग खेती के जानवरों से वचने के लिये उसमे 
वाद्धेका एक नकली आदमी खडा कर रखते है ! तुलसीदास 


( ५५१ ज 


ने उत्ते देखा दोगा, उन्टोने उसे व्यान मे रख ड़ श्रौर यन- 


# 


सीता के विगाहं के अवसर जवर लच्मण क्रुद ूुये; तव उसे 
जाकर उन्होने राज-मंडली मे खपा दिवा ।-- 


€ > चैः ष, = क 


ङ वरं चढादं भह, चव के विल्तके सेहं, 
जद तदे मे अचेत खेत ॐ से धो ह ! 
( गीतावली ) 


५. र त 
दरयद त्तरा ~> 


त्रथात, कवर का क्रोश्र देखक्रर्‌ मव राजा लोग खेत 
धाश्च कौ तरह्‌ स्तम्भित दगय | 
एक नड उक्ति सुनिये ।-- 
किंखान जव खेव काट लेते दह, त्वजा दाने दंत मं दिके 
गह जाते हे, उन्दे शिला श्रौर खेत कराने त्रौर कायने 
दूरोकेा;जो करदे हुये अनाज के वोफकेत्पयेदी जाती हे. 
= न [बो | 0 ० ¢ चतक स्रौ नोनी [9 
लनी कहते है । शिला प्रायः लियो व्रिनती हें ओर लोनी पुच्छ 
=, चह ०७ म [ऋत्‌ ^, क न रास न! 
करते हं ¡ इन दो शब्दो का लेकर तुलसीदात्त ने अपने राम च्रीर 
सीताके स्य की कैसी सुन्दर प्रशखा कर डाली है !-- 


ठुलसिद्ास जरी देलत्त सुख 
साना श्रतुल न जाति कटीरी। 
गर रासि विरदी विरंचि मना 
सिला लवनि रति कास लदयी री! 
( गीतावद्यी ) 
मावाथ यह है ककित्रह्ला ने सीताश्रौर रमकरा च्यकी 
राशि वनाया है| त्यके द्धिरके दाने रतिने विन लियेये च्रर 
स्यक्राखेत काय्कर जमा कर देने की लौनी कामदेव ने पाई 
थी 1 शिला श्रौर लौनी का कितना सन्दर म्रवोग ह! 





( ५०२ 


पतग का परिणाम देखिये ।- 

हममे से ब्रहुतो ने पतग उड़द होगी | का नदी जा सक्ता 
कि ठलसीदास् ने भमी उडडथी या नही, पर हवा के श्मभावपे 
पतग के करुणाजनक पतन के तुलसीदास ने कैसी सहृदयता से 
देखा था । इसका पता दमे उनकी इस पक्ति से लगता दै ।- 


भरत गति ललि मातु सब 
रहि ज्यों गुडी बिनु बाय । 
( गौीताचलली ) 

त्रच कदुषए की बाति सुनिये ।- 

कुवा पने तअडे के किनारे पर ले-जाकर रेत मे ठक 
प्राता हे श्रौर पानी मे रहकर बह निरन्तर मानस-त्ड्ञो से उसे 
सेत्ता रहता हे ! व॒लमीदास कहत दै करि रासचन्दर भी श्नपने माई 
भरत का एेसा ही ध्यान रखते ये }- 


रामहि बंधु वेच दिन राती। 


छंडन्हि कमठ इदय जेषि मती । 
( श्रयोध्या-कांड ) 
तेली के काल्हू की बात ।-- 


तेली का केल्हू देखकर वुलसीदास ने उसे व्यथं नदीं जाने 
दिया । उससे मी उन्होने कद रस निचोड़ दी लिया !- 


सुकृत सुमन तिल मेद्‌ वासि बिधि 
जतन जस्त्र भरि घानी। 
सुख सनेह सब दिये दसरथहि 
खरि खेल धिरथानी । 
{ गीत्तावली ) 


( ५०३ , 


र्यात्‌, पुरय-त्यी एलो म ॒मेाद-~त्पी तिलो का वसाक्त 
यन -त्पी काद्ध म उसकी धानी मरकर व्रह्मा नं दशर्य ज्ज त्वं 
८ तेल )-त्पी सुख दिया था- श्रोर उसकी खली शरोर तेल क्र 
गाद के लोक-पालो ८ स्थिर स्थान-वाल्लो ) ज टवा या। 


|) 


€ ५ ईन. 8. किण, 


सुनार या लोहार सेडखी ने को टे-जसी काइ धरना चिं नक्रा 
लते ह । ठलसीदास् ने उत्ते रावण के हाथ म॑ देकर उसे व्चन- 
रूपी वाणं निकलवाया था 1- 


चक्र उक्ति धनु वचन सर 
हृठ्य दरे रिपु रीस । 
रति उत्तर सडचिन्ह मनुः 
काटृत अट दुससीत्॥ 
( लंका-कांढ ) 
वरखातं का गोवर न उगते पाथनेके कामक्रादोता है;ःन 
लीपने के, क्योकि पानी म भीगकर वद पनला हो जाता हं] उने 
देखकर वुलसीदास को उस व्यक्तिकी याट आ्रद्र, जो रासन 
विमुख होने से किसी के काम का नही रहता !- 
वरषा क गावरं भया, 
क चैका करं प्रीति। 
तुलसी च्‌ अचुभवदि श्रव, 
रामविसुख की रीति 
( देहाती ) 
सदा सत्संग करना चादिये ओर गुर की शिता का व्यान 
म स्वना चाहिय, न जाने कव जीवन मे उनकी च्रावश्यकता त्रा 
पड़ । जसे, लड्कपन म. सीता हुच्रा तेरना श्रनक अवसं पर 
प्राण-सक दो जता है । किसी लड्के का तैर हये देखकर ही 


( ५०४ 
तुलसीदास को यह उक्ति सूभी होगी 1 


सेड खाधु गुर सुभि सिखि, 
राम भगति धथिरत्ताद्‌ | 
लरिकादै का पैरो, 
तुलसी त्रिसरि न जाइ ॥ 
( दोहावली } 


जोक सगल जल म भीर दीटेदे चलती है| उसे देखकर 
ठलसीदास ने दुवंद्धि लोगों का रदस्योदूषाटन किया है 1 -- 


सहन सरल रघुबर चषचचन, 

ऊमति र्तं करि जानि । 
चले जंक निमि वक्र गति, 

जद्यपि सलिल समाम ॥ 


( दादावक्ती ) 


जिस तरह तोता पींजडे मँ कैद रहता है, रेशम का 
कोड़ा केयेमे ओर बन्दर मटारी कहां ¡| उसी तरह 
ग्राडवरी श्रादमी श्रहकार शओओौर श्रनेक अआचार-पिचार के धेर 
म कैद होकर शरपनेकेा संसारके लिये व्रिलक्ुल अनुपयोगी 
वना लेता हे | उसके लिये रेशम के कीडेवाली मिसाल बिलकुल 
ही उप्यक्त हे {-- 


हम हमार श्राचार चड, 

भूरि भार धरि सीस । 
इटि सड परवस परत निमि, 

कीर कोस-कमि कील ॥ 


( दो्टावलो } 


( ५०५ 


दर्पण से ठलसीदास ने जग-जीवो की कैसी सन्दर उपमाः 
दीहे।-- 
केशि मग भ्रविखति जाति के, 
कडु दरपन मे छह। 
तुलसी ल्यं जगजीव् गति, 
करी जीवे के नाह॥ 
( दे(हावली )* 


[ब 


छायाकेो देखकर उन्हे सम्पर्तिके स्वभाव करा स्मरण 
हो श्राया |- 
दिये पीरि पद्ध लगे, 
सनमुख होत पराय । 
तुलसी संपति दह ज्यां, 
लसि दिन वै8ि वाय ॥ 
( दोहावली ) 
स्वामी रामतीथ ने भी दुनिया के लिये एेसा ही कहा था ।-- 


भागती फिरती थी दुनिया, 

जव तलच करते थे इम । 
श्रव जो नकरतं हममे की, 

ह वेक्ररार अ्रातेकेहे॥ 


मोरसिखा एक प्रकार की घ्रा होती है, जिसम जड़ नदी 
होती । वह बरसात मे बाटल की गरज सुनकर पनप उठती ३ । 
उसे देखकर सच्चे श्रौर सहज स्तेह से प्रकाशमान कवि कौ वाणी 
से एेसा माव निकलना विल्कुल स्वाभाविक था 1-- 


तुलसी भिदे न मरि भिचेहु, 
सौभ्वो सहन सनेह । 


( ५०६ , 


मेरक्षिला बिनु मूरिहूः 
पट्ुहतं गरजत मेह ॥ 
( दोहावली ) 
किसीकां नामगगा होतो उसे लोग प्रायः भिया श्रौ 
किसी काना रघुबर दो तौ उसे रग कहकर पुकारने के श्भ्यस्त 
होते है) वुलसीदासने इस परी ध्यान दिया शओरौर विचार 
करिया कि यह संगति का फलदहै। गगा ओर रघुत्रर का इसम 
निज का के दोष्र नदी ।- 
तुलसी र लघुता लहत, 
लघु संगति परिनिाम। 
देवी देष पुकारियत, 
नीच नारिनर नाम ॥ 
( दोहावली ) 
पतग के साथ डोर दील्ली करना श्रौर सीचना दो क्रियाये 
सम्मिलित हं । दोनोकेदो परिणाम हेतेदहै। नीच की प्रकृति 
मीरेखीदीष्ेती है! पतग से यह उपदेश लेकर ठउलसीदास्त ने 
हम नीच से सावधान रहने की सूचना दी है ।- 
नीष्व गुडी स्यो जानिनो, 


सुनि लसि तुलसीदास ¦ 
ठीलि दिये गिरि परत महि, 


वनं चढत अकास ॥ 
( दोहावल्ली ) 
अगे की उक्ति सुनिये, केसी सुन्दर है! कभी जती पहनते 
वक्त वहं तुलसीदास के सूम होगी । जृती-जेसे अद्कूत पदाथ से 
उन्होने णेखी हृदयस्पर्शी बात निकाली, यह देखकर उनक्री 
प्रतिभा पर मुग्ध होजाना पड़ता है ।- 


( ५०७ 


विसु खिन की पानी, 
पहिचानत लखि पाय। 
चारि नयन के नारिनर, 
सूरूत मीच न माय॥ 
( दोहावली ) 
बहराइच म॒ गाजी मियं ( सालार मस्तजद गाज्ञी) की 
दरगाह ह । अ्राजकल्न की तरद तुलसखीदात्त के समव मं भी हजासे 
यारी वहीं जाते रहे हगे ] उनके ्रंध-विश्वास की च्रालोचना 
इन दो पंक्तियो म करके तुलसीढास ने श्रपने समाज के श्रन्डर 
अपनी जायति का सुन्दर प्रमाण दिवा हे ।- 


लदही ओंँखि कव श्रोधरे, 
वो पूतं कब ल्याय] 
कच कोदढी काया ली, 
जग बहराइच जाय ॥ 
( दोहाचल्ती ) 
लकड़ी, डोवा रौर करछ्कुल के उपयोग का भी उन्दने व्यान 
सेटेखा था श्नौरहम सिखलाया है छि इसी तरह अवश्यकरतानुसार 
सेवक श्रौर मित्र से मी काम लेना चाहिये - 


लकटी डौवा कर्ली, 

सरस कज अयुहारि ! 
सुप्रभ संग्रह परिहरहि , 

सेवक सखा विचारि ॥ 


( दोहावली ) 


स्पका दीपक शोभा की दीवट षर दीसिमान्‌ है! वद 
चाल-विनोद-स्यी वायु के लगने से फलमला रहा हैः; कैसी 


( भ्ठ 


न 


मनोहर करल्यना दै ¡ तुलसीदास मे भार्वांके भवन मं दीयट के 
किं्तना ऊँचा उटाक्रर स्ख ग्या दै 1-- 


ब्ालकेलि बवात्िवसख समल ङि फलमलत 
साभाकी दीयरिमानोदख्पदीपद्धियादहं। 
( गीतावली ? 


वृध, दी, मक्खन श्रर म्टे का भी उन्दरनि च्पनौी मनोर 
उत्रितयों से त्रधिक स॒श्स व्रनायच्यादै। शोमा फी गायसे 
शृद्ार का दुध दु्कर कामदेव ने ्रमुतमय ठही तैयार क्रिया ) 
फिर उमे मशथक्रर उसने उमे सीतागम-रूफी मक्वन निक्राल 
लिया । जप त्रचा दुद्रा मद्यस्ारे त्रि्वन की छवि दं ।- 


सुगमा सुरभि सियार छीर इदि मयन, 
श्रभि्रमय कियो 2 ददी री। 
मथि माखन निय रामरसेवारे 
मकल भुवन दुवि मनु मही री॥ 
( गीत्तावली ) 


क्रिस शिष्य का उसकी माताप्रटी परिल र्दी दौगी, उसे 
देखकर वुलसीढास को यह उक्ति सुफी {-- 
तलस्ती निरखि सिय, मरेमवस कं तिय, 
लोचन सिसुन्ह वेड श्रमिगर वू । 
( गीचावली } 
टानी म चरणाशरत वा त्रवसर पहने प्र दृष श्रौग जल भी 
पानि की प्रथा देहात में श्रामततीर मे प्रचलित दै) नुलसीगास ने 
उनर्ग्रखि की उपमा देकर ्रपने उपयोग मे ले लिया ई {-- 


( ५०६ ) 


तुलसी स्वामी स्वामिनि, जोहे मेदी है भासिनि, 


सोभा सुधा पिये करि रँखिया दोनी 
( गीतावल्ती ) 


जाल म पड़ा हुश्रा पच्ती यदि किसी तरह उससे निकलकर 
उड़ जाय तो वहेलिये कौ जो दशा होती है, उसे देखे विना एेसी 
उक्ति सूफ दी नही सकती, जिसे तुलसीदास ने यहाँ व्यक्त 
किया हं ।-- 
तलसी सुनि सिख चलते चकित चित, 
उद्यो मानो विहग बधिक सगे भोरे । 
( गीताचन्ली ) 


रकाशते रातमे तरि ट्रूटकरर क्रमशः मन्द पडते-पडते 
अदस्य हा जाते हं । उन्दे देखकर वलसीदास ने यह्‌ वड़ी दी 
भाव-पूणं कन्यना की है ।- 


राम सोके सनेह संकुल तनु निकल मनु लीन । 
ट्टि तारो गरन मग उयो ह्योत दिन दिन दधीन ॥ 
( गीतावत्नी } 
कारीगर लोग नापने के लियं सूत रखते हं । रामचन्द्र की 
ऊष्वंरेखा की उपमा तुलसीदास ने विश्वकर्मा के सुतसे दी है, 
जिसे उसने भानु-मंडल के निर्माण के समय सीधा नापने के 
लिये लगाया था |-- 


सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक 
उरधरेख बिसेष तरिराजति । 
मनहुं भानुमंडलष्ि सेवारत 
धरथो सूत विधिसुत धिचित्रमति ॥ 
|ॐ ( गीतावलौ ) 


( ५१० 


जिस गवि मे धाने की जितनी उपृज होती है, उसश्ना पता 
गोवि के बार जमा किये गये पयालषटी से चल जाता है) 
गोवि के बाहर जमा हूये पयाल क ठेखकर एक नई बात 
की कल्पना करना ठलखीदास-जैसे रस-सिद्ध कथयि ही का 
काम था !- 
धान के गाँव पयार्‌ ते" जानिय, 
स्तन विषय मनं मेर! 
तुलसी अधिक कहै न रहै रस, 
गूलरिकोा स फल फोरे ५ 
( श्रीकृष्ण -गीतावली ) 


पव देखिये, जाल म रसि ये परस्पर-बिरोी जलचरो की 
मनोदृत्ति का श्रष्ययन इस पद मे कैसी मार्सिंकता से किया 
गया ह ।-- 
जलचर बन्द नाल अंदरगत 
होक्त सिमिरि इक पासा) 
एकि एक खात लाल चबस 
नहि" देखत निज नासा ॥ 
{ विनयपत्रिका } 


्रगेके पद मे सस्तार की उपमा केले से देकर ठलसीदास ने 
प्रपनी सुद्ध निदशंन-शक्ति का सुन्दर परिय दिया है ।-- 
म तोरि अच जान्यो ससार ¦ 
ज्यो कदली तर मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सारं । 
( विनयपत्रिका } 


प्रेत-पावकं के देहात मे लुक कहते दै, जो रात मेँ दलदलो 
श्नौर मैदानो मे जलता हूुश्रा दिखाई पडता है । लोग उसे भूत 


( ५११- 


करौ ग्राग समते दहं 1. वलसीदात् सषि ने उसका उपयोग धरन > 
लिये जरिया है 


हीने दुख मिले विपति भ्रति 
सुख सपने नहि पयोा)। 
उभय अकार मेत पाचक उयो 
धन दुखमद्‌ सुति मायो ॥ 
( विनय-पन्निका ). 


म वहेलिये की तरह हरिभक्ति-स्यी टड्धी वनाकर, उसे कयट- 
त्प हरे पल्लवो से ककर, नाम की लग्गी म मधुर वचन-त्पी 
लास्रा लगाकर उससे विषय-त्पी प्रततिया को फसाते रह । व्हेलिये 
की कला का इतना सुन्दर उपयोग शायद दी किसी कवि ने 
किया हो |-- 


बिरति हरिभगति को वेषवर राटिका 
कपट दल हरित पञ्लवनि दछाषों। 
नाम लगि ज्ञा लाखा ललित बचन कहि 
च्याध उयो विषय विर्हगनि फसा्वों # 
( विनेय-प्चिका ) 


रास्ते का पानी मुसाफिरोके पैरो से सदा र्गेदल्ला बना रहता 
हे । वह कभी थिराने नही पाता! उसकी तुलना दलसीदास 
श्रपने हृदय से करते है ।-- 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर 
करत न पार्ये पिराने। 
सद्‌ा मलीच पंथकेजलन्यों 
कथ न इदयं थिरने॥ 
( धिनय-पचिकां ) 


( ५१२ ) 


पसि के खेल मे जीतनेबाला जिस ह्रं शरोर जैसी उतावली 
से, दोनो हदाथोसे, जीते हये धन को समेटता है, उसे 
दलसीदास ने शिश्चु रामके लिये माता कौशल्याके हदयमे 
मरकर दिखलाया है ।-- 
ससि बचन सुनि कौसिल्ा 
लखि सुढर पसि ठरनि। 
तेति भरि भरि अंक सैति 


पैत जनु दुह करनि ५ 
॥ ८ गीतावली } 


भरत सम से मिलनेके लिये चित्रकूट गये है} मनम 
मिलने का उतसाह श्रौर सकोच दोनों रपना-श्रपना प्रभाव प्रकट 
कर रह ह । उस समय उनकी दशा दलदल मे फंसे हुये उख 
व्यक्ति की तरह वर्णन की गई है, जो जोर लगाकर पैर को ऊपर 
खीच रहा हे ।-- 
सन श्रगरहड तनु पुल्लक सिथिल भयो 
नलिन नेयन भरे नीर । 
गडतं गोड मानो संकुच पंक महे 
कटत प्रेम बल्ल धीर ॥ 
( गीत्तावली ) 
हाथी को पानी बहुत प्रिय होता है। वषट अरे श्रानन्द से 
पानी मे डुबकरि्यौ लगाता है! व॒लसीदास ने मन-रूपरी हाथी को 
रूप-रूपी समुद्र मे बरोह दिलाकर त्रपनी विप्रय-साम्य-निरवाचन की 
अपूव चमत दिखलाई दै ।-- 
सज्जन चख सख निकेत, भूपन सनिगन समेत 
रूप जलधि चपुष ज्तेत मन गयंद्‌ बोहै । 
( गीत्ताच्ती ) 


( ५१३ ) 


चित्रकूट मे मरत भापण कर रहे हं 1 उसे सुनते ह्ये 
वनवासी, नगर्निवासी च्रौर मृनिगस टेसे निश्वल दिखाई 
पडते थे, मानो काठ म खचितये ओ्रौर सुनतेके लिये वे उसी 
तरफ़ करान लगे ह्ये थ । ठतलसीदास प्रत्येक परसग का ह्ूवहू 
चित्र उतारने म व्रडे दही च्रभ्यस्ते थे। उसीसे सिलत्ती-जलती 
उनकी उपमे उनके बदिर्जगत्‌ के जान की गरिमा को रौर भी 
अधिक उज्ज्वल वना देती है| 


वनवासी पुरलोग महामुनि 
कियेहेकाठञ्से कोरि) 
दे ठै लवन सुनिबे को नरह तदं 
रहे प्रेम मन योरि॥ 
( गीतावकल्ी ) 
बाजीगर को जो पेसे नदय देता, उसे कंजूस मानकर वह उस 
के नाम क्रा एकर पुतला बनाकर साथ-रखता है ! उस पुतक्ले को 
वाजीगर के साथ जगह-जगह की धूल फोकनी पड़ती है, श्रर सूम 
के नामपर उसे बाजीगर का तिरस्कार मी सहना पड़ता है । जो राम 
का भक्त नही है, वलखीदाप् ने उसकी तुलना उसी पुतले से की 
दै । त्रौर कुदाम कते दै, खोटे पैसे को ! खोया पैसा को$ अयने 
पास रखना नदीं चाहता } इससे वह हा थो-दाथ रक्ररात्ता फिरता 
दे । यदी दशा राम के सच्चे भक्त न होनेवालो की हेती है ।-- 


जो पे चेराई राम की करतो न लनातो। 
तीव दाम कुदाम ज्यों कर कर न चिकातो। 
बाजीगर के सूम ज्यो सल ! खेह न खातो । 

( विनय-पच्निका ) 


घोर घ्राम लगने पर प्यासा हाथी क्रिस श्रावुरता से तडाग 
३ 


( ५१४ 


कीतरफ नात्रा, इसे दम तलसीदास्र के शब्टाम 
मिलने क लिये उच्छुक्र भरत के चरणा मं देख कते हं 


१४ 


रयम 
| 


भरि भरद्राज श्राश्चम हुं 
करि निपादपति श्ागे ! 
चले जनु तक्मो चडाग वृपित्त गज 
वेर वमि के लगे॥ 
( गीतावली ) 


तुलसीदास को मिन्न-मिन्नर श्र॑सी के मनुष्यो की रहन-सहन 
ग्रोर उनकी ग्राटतो का मृद्म नान था । दस्के मी कुं उदाहरण 
लीजिये ।- 

राम श्रीर्‌ सीचाके विचादकरा लग्न शोधकर व्रह्मा ने उसे 
नार के हाथ जनक के पञ्ि मेजदिया था | वदी लगन जनक के 
ज्योतिप्रियो ने भी शोधा था | टोनौं करा भिललान देखकर जनकपुर 
के लोग ने चक्रित होकर कदा, ज्योतिधी सचमुच व्रह्मा ई ।-- 


खुनी सकल लोगन शह वाता) 
कदि जोतिपी श्राहि' चिधादा ॥ 
( बाल-कांड ) 


राजा दृश्ररथ के मुखस राम करा युवराज-पद्‌ देने की वात 
युनक्ररः कैकेयी को जो मनोव्यथा हई, उसकी तलना तलसीदासि 
ने पके द्ये ब्रलतोड फोडेकेल्कजानेते की ई। खचमनच यद 
पीडा कल्यना से नदी जानी जा सकती ।- 


दनि उटेड शुनि द्य करोर । 
जनु शुद्र गयड पाक वररोरू ॥ 
( श्रयोध्या-कांड ) 


( ५१५ ) 


कैकेयी ने कपट-स्नेह दिखलाते हये दशरथ से जवे श्रपना 
श्रभिपराय कना प्रारम्भ क्रिया, उस संमय उसके युखमंडल पर 
जो-जो हाव-भाव घटित हये, उनका उल्लेख कर्के वलसीदास 
ते अपनी लोकर-निरीक्षण-शक्ति का मनोहर प्रमाण दिया ह -- 


कपट सनेह वाह वहोरी। 
वोत्वी नि्हेसि नयन ह मारी ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 


देहात के लोग इतने सरल होते ह कि जिस व्यक्तिकोवे 
निरोप समते है, उसके विरुद्ध जव कोई वातवे सुनते हं 
तवर तत्काल श्रपना निय प्रकट कर देते दहै श्चोर प्रकट करते 
समथ हाथो से कान मूदकर दतिसे जीम पकड़ लेते ह। 
म का पन जाना भरत की सम्मति से हूश्रा था," किसीके यह 
कहने पर च्रयोध्या के कुठ निवासियो ने उपरक्त नास्य के,साथ 
उसका विरोध किया था। तुलसीदास उनकी उस आदतसे 
परिचित ये [-- 

एक भरत कर सम्मत कही । 

एक उदास भाय सुनि रहही ॥ 

कान मदि केर रद्‌ गहि जीहा । 

रक कहहिं यह बात अलीहा 1 
( अयोध्या-कांड } 


जनक के दूतो को जव दशरथने कुं _ देना चाहा; तव 
उन्दने भी हाथ-कान का एेसा ही म्रयोग "किया था ।-- 


सभा समेतत राड श्रनुरागे। 
दूचन्द देन निच्धाचरि लागे ॥ 


( ५१६ ) 


कहि अनीति ते भूदि काना। 
धरमु चिचारि सबहिं  सुखु माना ॥ 
( बाल-कड } 


घर में लङ्-फगडक्रर कभी-कभी लोग घर छोडकर माग 
जाते है, श्रौर जव क्रोध शाते जाता है, श्रौर श्पनी भूल 
सुाई पड़ने लगती है, तव वे फिर घर मे वापस अति हें} उस 
समय लज्जा सेउनकीनजो दशादहोतीदहै, वेखीदी दशा भरत 
जव मरद्याज के निकट गये हँ, तच उनकी मी हुई थी ।-- 


मासन दीग्हि नाइ सिद वैदे 
चहत सङुच गह भनु भनि पे? ॥ 
| ( अयोध्या-कांड } 
राम-जन्म के श्रवस्तर पर राजा दशरथ के महल मे वदी मीड 
थी | उस्र समय लोग कान से लग-लगकर वाते करते ये ।-- 


ब्राह्मण वेद्‌ वंदि विरदाघल्ि 
जय धुनि संगत यान) 
निकसत पैख्त लोग परसपर 
बोलत लगि लगि कान्‌ ॥ 
( गीतावली )} 


प्रायः देखा जाता है क्रि नेगि्यो को जो चीजे विवाह आदि 
श्रवसो पर दी जाती दै, उनमे से श्रपने काम की चीजें छोध्कर, 
ब्राकी को सस्ते दामों पर, वहीं खडे-खड वे रंव डालते हं। 
तुलसीदास ने उनका चित्र हमारे सामने राम-जन्म के श्रवसर 
पर उपत्थित करिया है - 


( ५९७ , 


रानिन दिये चसन मनि भूषन राजा स्न भडार । 
मागध सूत भाट नर जाचक लहे तह करि कवार ॥ 


( गीतावली ) 


मनुष्यों ही पर नही, मनोभावो के श्रावेग से प्रभावित पशु- 
पर्तियों पर भी तलसीदास की तीतर दृष्टि पड़ती थी श्रौर वे उनके 
बाह्म लक्लणों से उनके मनोवेगो को नापते ये | 

रामचन्द्र के वन जाने पर उनके षोड़ाकी जो दशा हुई, 
उसका वणन तुलसीदास ने बडे ही करणता से करिया है !- 

सुमन्त खाली रथ लेकर लौय रहै ह । उस समय घोड़ों की 
दशा का वणन पटृकर हृदय द्वित ह जाता है ।- 


देखि दखिन दिसि हय हिंहिनादीं । 
जनु चिनु पंख बि्हेग अङ्कलाहीं ॥ 
( अयोध्या-कांड } 


महिं तृन चरि न पियहिं जल, 
मोचि लोचन बारि। 
व्याकुल भये निषादं सब, 
रघुबर बजि निदहारि ॥ 
( अरयेध्या-काड ) 


सुमन्त जब घोड़ों का लेकर धर अयि, तत्र रामकी माता 


कौशल्या के शब्दो मे उनकी दशा का वर्णन ठुलसीदास ने बड़ा 
दी देदय वेधक किया है ।-- 


लोचन सजल सदा सेावत-से 
खान-पान बिस्राये। 


( ५१८ ) 


चितंवतं चकि नाम सुनि सेचते 
राम सुरति उर ये) 
( गोत्ताचली } 


हषं प्रकट करने के सिये पक्त पख छुलाया करते द । पक्षियों 

के इं स्वभाव को तुलसीदास ने मी हृदयगम क्रिया था। 

काकभुशुड के मुख से राम-कथा सुनकर गस्ड्‌ को वडा आ्रानन्द 

प्राप्त इृच्ा | श्रानन्द की श्रनभूति को उन्दने पंख फुलाकर 
प्रकट फिया ।-- 


सुनि भुसुडि के बचन सहाये । 

हरषित्त खगपति पंख फुलाये ॥ 
( उत्तर-कांड ) 
ये थोडे-से भिम-मिन् विष्यो के एक-एक उदाहरण चुनकर 
हमने यहो दिये दै । एेसे उदाष््य्ण वलसीदास की र्चनाश्रो में 
हजारो मिलते ह । जान पडता है, वे बाह्यजयत्‌ की प्रस्येक वस्तु 
को, जो श्रोख के सामने आतीथी, बडेदहीगौरसे देखते थे; 
त्रौर उसे स्मरण रखते ये } निर्थंक से निरथैकं वस्तुकोभीवे 
चमका देने मेँ बड़ ही पटु थे | उनके महावरो, कहायर्तो, रूपको, 
उपमाश्चो, वनो ओर संवादो मे भी उनकी बाह्मजगत्‌ की सूक 
निदशन-शक्ति के परशस्त परमाण मिलते है । सवका आनन्द तो 
ध्यान-पूर्व॑क उनकी सम्पूणं कविता पद्मे दी से मिल सकता रै । 
दिम्दशंन के लिये इम श्रगि कु विषयों के श्रलग-ग्रलग 
उदाहरण देकर अपने महाकवि की श्रलौकिंक प्रतिभा का चमत्कार 

देखते के लिये अपने पाठको को श्रामच्रित करते ह | 


तुलसीदास के समय का हिन्दू-समाज 

भारतवष ही के नही, ससार के इतिहास मे वह दिन वड़ेदी 
दु्ाम्य का था, जिस दिन हिन्दुश्रों की स्वतन्त्रता का श्रपण 
टुश्रा | एक समय था, जव मनु ने इस देश के निवासियों के 
चारे मे श्रभिमान से यह लिखा था [-- 


एत देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन्‌ एथिव्यां सवंमानवाः ॥ 


मनु दीने नदी, इस देश के समस्त ऋषयो, मुनियो, स्प्रति- 
कारो, दाशंनिकों, कवियो मरौर विचारक ने ससार को सुख श्रौर 
शन्ति से विभूषित करना ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय 
बताया था। दिन्दुश्रो के पू्व॑ज श्रार्यो ने ्रपने आप्मिक च्रौर 
सामाजिक विकास का लाम सम्पूणं विश्व को देने के लिये अपना 
यह सिद्धान्त व्रना रक्खा था 1- 


कर्वंतो विश्वमार्यम्‌ । 


“ससार का आयं वनाशो 
न्दू-शास््रों के सुपरसिद्ध यूरोपीय पडत तथा वेद्‌ भाष्यकार 
र भारतवप्रं के सम्बन्ध मे लिखते ह ।-- 
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“यदि गुे उस देश का पता लगाने के लिये, समस्त संसार 
पर दृष्टिपात करना पड़, जो सव प्रकार के धन-धान्य, शक्ति श्रौर 
सोन्दयै से, जिन्दे प्रकृति प्रदान 'कर सकती है, पूं हो, न्नर जो 
कुच अशो तके प्रथ्वी पर स्वर्गवाद्ये, तो जै भारववधपं की 


( ५२६१ ) 


त्रोर संकेत करेगा } यदि मुकसे पषा जाय किं क्रिस श्राकाश के 
नीचे मनुष्य के मस्तिष्क ने पने चुने हुये गुणो "क पूतः 
विकसित किया है, किंसने जीवन के मदत्वयूणं परश्नो पर गहराई 
तक्र मनन करिया ग्रौर उनमेते ्रनेक के हले क्रिया दै, जो उन 
लोगोकाभी ध्यान श्रपनी शरोर श्राकर्पित करने के योग्य ह, 
जिन्हाने प्लेटो ओर कैन्ट का अ्रध्ययन क्रिया है, तो यें मारतवर्पं 
क] श्रोर सकेत करेगा! यदिमं स्वयं अपने च्रापसे पृ 
क्रि यहो (योपम) हम लोग, जो करि ग्रीक; यूनानी तथा 
एके ही सेमेयिक जाति यहूदी ही के विचारो पर सवथा शिक्नित 
हुये है, किंस साहित्य से वह सत्य, जो करि हमारे अ्रान्तरिकि जीवन 
के अधिक निदे, अधिक्र व्यापक, तअरधिक्र सार्वभौमिक च्रौर 
वास्तव म॒विश्वस्तरूप से मानवीय वनाने के लिये च्रावङ्यक 
है, तथा वह जीवन जो केवल इसी जीवन के लिये न हो, बल्कि 
एके श्रादशं ( सूयान्तसिति ) एव च्राम्यन्तरीव ८ आन्तरिक ) 
जीवन हो, किंस सादित्य से प्रात कर सकते है, तो मे पुनः 
मारतवषे की रोर सकेत कस्ेगा । अपने विशेष श्रध्ययन के 
लिये मनुष्य की मेधा-शक्तिं ये, जिस पहलू का मी श्राप पसन्द 
करे, चाहे वह भाषा हो, चाहे धर्म, चाहे पुराण, चाहे दशंन, 
चाहे कानून हो या लोक-रीति, चाहे माचीन कला हो या प्राचीन 
विज्ञान, खव के लिये च्रापक्रा मारतवप्रं जाना पड़ेगा; चाहे श्राप 
इसे पसन्द करे या न करे, क्योकि मनुष्य-जाति के इतिदास ऋी 
छमूल्य ओर शिक्लापरद सामग्रियों भारतवप्रं म श्रौर केवल 
मारतवषं ही मे, संचित ८ संग्रहीत द ) । 

पर समय के प्रभाव ते सामाजिक शक्ति सीर होती गई 
तरौर जनत्ता प्रर से समाज-निमताओ्ओ का नियं्रण टीला पङ्‌ 
गया । यकायक एक भिन्न सभ्यता श्रौर मिन्न साहित्य का 


( ५२२ ) 


प्रागमन इस देश मे हु्रा; जिससे हमारी श खला दी नहीं 
टूट गई, दमाय नैतिक पतन भी प्रारभ होगया । वुलसीदसि के 
समय तक पर्हुचते-पर्हुचते ते हममे श्नेक बुराद्यो ने घर्‌ कर 
लिया श्रौर हम सर्वनाश करी त्रोर उका चजति हुये दोड़ने लगे । 
तुलसीदास ने हमारे पतन का जौ शन्द-चित्र खीनचवा है, उसे 
देखकर श्रपने प्राचीन गोरव से श्रभिक्च जन पीडित हयो उठते दै । 

उनके समय मे राज्य-शासन एसे हाथोमे था, जा हिन्दुश्रो 
की सभ्यता कीउपेक्ञा ही नदी, उसके नणक्रनेका भी पूरा 
प्रयत्न करता था | 

शासकर-तयुश्षय के लोग बडा उपद्रव करते थे ग्रौर नेक 
भकार के दोग स्वकर धर्म के निमंल करने के लिये वेद-बिख्ध 
कायं करते थे । जरह कदी वे गार्ये त्रौर बाह्मण का पाते ये, चाह 
वह शहर हो या गोव या पुरवा, उसमे श्राग लगा देते थे ।- 


करहि उण्द्रव श्चसुर निकाया) 
नाना रूप धरहि करि माया ॥ 
जेहि विधि हह धरम निरभूला । 
सा सव करि वेद भतिकूला ॥ 
जेहि जेहि ठेस धेनु दिज पादि" । 
नगर गाव पुर श्रागि लगावि॥ 
( बाल-काड ) 

न कई श्रच्छ श्राचरण कर पाता था, न देवता, ब्रादाण 
ग्रीर गुरु का सत्तार ही होने पाताथा। न करिसी से हरि-भक्ति 
थी, न केा$ यज्ञ, जप श्रौरदान ही करताथा। वेदों ग्र 
पुराणो कतो कार स्वस्न मं भी नदी सुनता शा ।-- 


सुभ प्राचरन्‌ कतहु नषि" हो 
देव विप्र गुर्‌ मन्न न के ॥ 


( ५२३ ) 


नदि हरि भगति जस्य जप दाना | 
सपने सुनिय न बेद पुराना ॥ 
{ बाल-काड ) 


शासक लोग रावणु की तरह श्रत्याचारी द्यो रहेथे। जप, 
योग, वैराग्य; तप श्रौर यज्ञ की चचां सुनकर वे स्वय उठ 
दोढते थे श्रौर जप श्रादि करतेवालों के वे रहने नही देते ये। 
संसार का श्राचार-विचार भ्रष्ट होगया था, धमं कही कानसेभी 
नही सुनाई पडता था। जोक वेद श्रौर पुराण का मर्म 
समाता था; बह बहुत प्रकार से भयभीत किया जाता था श्रौर 
देश से निकाल दिया जाता था ।- 


जप जाग बिरागा तप मखं भागा 

सखवन सुनद दसरसीसा। 
पुन उडि धावद रहइ न पाव 

धरि सब धालदहे खीसा ॥ 
अस अष्ट अचारा, भा संसारा 

धरम सुजि नहि काना । 
तेहि बहू विधि त्रास देस निकास 

जा कह वेद्‌ पुराना ॥ 

( बालि-काड ) 


जनता पर होनेवाले ऋ्रत्याचार इतने षद्‌ गये थे किं उनक्रा 
पूरा-पूरा वणन वलसीदास भी नही कर सके । हिसा ही जिनकी 
प्रीत्ति का विषय था, उनके पापो की सीमा दी क्या हो सकतीयी !- 


बरनि न जाई अनीति, 
घोर निखाचरजा करहि । 


( ५२४ 


हिसा पर श्नति श्रीति, 
तिने पापि" कववि मिति ॥ 
( बाल-काढ ) 
शाखन की प्रतिक्रूलता से इष्ट, चोर, जुत्रारी ओर प्रधन 
ग्रौर परदारा ऊ श्रपदस्ण करमेवाले वट्‌ गवे ये | माता, पिता 
तरर देवता का सम्मान नदीं था] लोग खथुश्रो से सेवा-कार्य 
लेने लगे ये }-- 
वादे खल तरह चोर उश्रारा। 
जी लंपट परधन परडारा॥ 
माचि मातु पिता नहि" देवा । 
साधुन्ह सन करवाचदहि सेवा ॥ 
( बाल-कांड ) 


दिन्दुश्ो करा शासन न रने से धामिक्त म्रतिवध उट गवा 
शा । शासक-जाति के मय से सदं लु ह्ये गये ये शौर उमियों 
ने शअपनी-च्रपनी शुद्धि से कल्यना कर-करके नये मत श्र पंथ 
चला लिये थे 1{-- 
कलिमल असे श्रम सब, 
लक्ष भये सद्ङन्थ । 
दुंभिन निल सति कलप करि, 
प्रसर कि चहु पंय॥ 
( उन्तर-काड ) 


वर्खाश्रम धर्म का नाशद्धोयवाथा, ल्लोगवेदा क विरोध 
मं लस गये ये, ब्राह्र वेद-द्ाया धन ग्राप्त करने लगे ये श्रौ 
राजा लोग प्रजाद्ी का भक्तण क्रमे लये ये) वेदो के नि्यंत्रख॒ 
म कडनदींथा।- । 


( ५२५ ) 


वरन धरम नहिं आलम चारी) 
सुति बिरोध रत सव नरनारी ॥ 
द्विज सुति वेचक भूप प्रासन । 
कोर न मानं निगम ्दुसासन ॥ 
( उन्तर-काड ) 


जिसे जो पद्‌ हौता था, उसे ही वह अपने जीवन का 
मार्गं मानवा था। जे तकरवितकं म वहुत्त निपुण हेता थ; 
वही पडित कलाता था ¡ भटे टकसलेवराले परलिडी लोगो का 
सव लोग सत समते ये 1-- 


मार सेइ नाकु जा भावा । 
पडिच योह जा ग्ल बलावा ॥ 
सिथ्यारम दंमरत जई) 
ताकु संत कहि सदु के ॥ 
( उन्तर-काड ) 
जो हेसी-मजाक मे पटु श्रौर शरूडा होता था; वही गुखवत 
का जाता था} जिसके वद्ी-वड़ी जययि श्रौरं लवे-लवे नखे 
होते थे, वही तपस्वी समा जाता था ।-- 


जे कु ड मसंकरी जाना 1 

कलिजुग सेदं गुन्वंत बखाना ॥ 

जाके नख शर्‌ जटा बिसाला] 

सेद तापस भ्रत्तिद्ध कलिकलि ॥ 

( उन्तर-कांड ) 

शुद्ध लोग ब्राह्मणो क ज्ञानोपदेश करते थे, जनेऊ पहनकर 
वेभूमिक्रा दान लेते थे, लियो दुराचारिणी द ग्रै यी, 
सौमाग्यवती चि्योः तो गहनों से रहित थी ओप विधवये नित्य 


( ५२६ ) 
नये-नये विंगार क्रिया करती थी ।-- 


सद्र द्विजन्ह उपदेसहि काना । 
मेति जनेड लेह ऊदाना ॥ 
गुन मंदिर सुन्दर पति त्यागी 
भजि नारि परपुरुष पचमागी 9 
सौभागिनी विभूषन हीना। 
बिधवस्ह के सिंगार ननीना॥ 
( उन्तर-कांड ) 


लोग ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात द्यी नहीं करते ये, पर 
वे एक कोड़ी के लिये जाह्मण॒ श्रर गुर की इया कर डालते 
थे | शप्र ब्राह्मणों से बहस करतेथे कि क्या हम तुमसे घटकं 
हैश्जा ब्रह्म का जाने; वही बाह्मण, यह कहकर वे धुडककृर 
्रखिं दिखलाते थे ।- 
ब्रह्य ज्ञान निनु नाशि नरः, 
कहहि' न दृूसरि बात । 
कोडी लागि मेह बस, 
. करहि विग्र गुरु घात ॥ 
वादि सुद दिजन्ह सन, 
-हम मते" क्ट धाटि। 
जानं जह्य से बिप्रवर, 
्ओलि देखावहि' रि ॥ 


( उन्तर-कांड } 


नीच वणं के लोगसख्री के मर जाने ओरौर धर दी सपत्ति 
नष्ट दहोजाचे पर घिर मुडाकर सन्यासी होजाते थे। ह्मण 
प्रस्षर-ज्ञान से रदित, लोमी, कासी; श्राचारहीन श्मौरपंश्चरली 


( ५२७ 


लियो से प्रेम रखनेवाल्ते होगये थे 1 सव लोग स्वकल्ित श्राचार- 
विचार करते ये । ्रवशंनीय च्रनाचर फैला हृत्रा था।- 


नारि मुई घर संपति नासी। 
मड सुडाय भये संन्यासी ॥ 
चिप्र निरच्छुर लोलुप कामी । 
निशचार सट ब्रषली स्वामी ॥ 
सब नर करलिपत करहि" चारा 
जाह न वरनि श्रनीति अपारा॥ 
८ उत्तर-कांड ) 


यती लोग -खूत्र॒ धन लगाकर सुदर-सुंदर महल वनवाते 
थे, तपस्वी धनी ये श्रौर र्दखय गरव दह्ये गये ये, राजा पापी 
होग्येथे, उनमे धर्म रह नहीं गया था, वे सदा दंड दै-देकर 
प्रजा की विडवना क्रिया करते थे ।-- 


बहु दाम संवारहि धाम जती। 
विषया हरि लीन्हि रहो भिरती ॥ 
तपसी धनवत दरिद्र गरही । 
कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
नरप पाप परायन धमं नही | 
करि दड विडब प्रजा नितहीं॥ 
( उन्तर-कांड ) 


बार्वार अकाल पड़ता था, सब लोग श्रन्न बिना दुःखी 
होकर मर रहे थे, लोग रोगो से पीडित ये, सुख का कही नाम 
नदीं था, रकारण दी उनमे च्रमिमान श्रौर क्रोध उसन्न शेता 
था, उनकी आयु छोरी दोग थी, पर वे समते थे कि कल्पात्‌ 
तक उनका नाश न होगा | उनमे न सतोषर था, न विवेक श्रौर 


( ५२८ ) 


न नम्रता, सुजाति श्रौर कुजाति सभी तरह के लोग भिखमगे 
होगये थे | 

प्रीति, विवाई-सवंध, सब गुण श्रौर व्यापार आदि अनेक 
उपायो से लोग एक दुसरे को कल; ब्रल श्रौर छल से ठगते 
रहते थे ।-- 


प्रीति, सगा, सकल गुन, 
निज उपाय अनेकं । 
कल बल छल कलिमल मलिने, 
डहकत एकि क ॥ 
( दोहावलीं ) 


दभ-सहित धर्म, ल-युक्त व्यवहार, स्वाथ॑मय स्तेह ज्रौ 
रुचि के श्ननुसार आचार रह गया था । चोर, चतुर, ठग, नर 
मेडवे श्रौर भोड ही स्वामी को प्रिय लगते थे । जो सवंभक्ती हौता 
था, वही परमार्थ कहलाता था | पाखड ही सुपथ था 1-- 


दभ सष्टित कलि धरम सब, 
छल समेत ` "उयवहारं । 
स्वारथ सहित खनेह सन, 
रुचि श्रनुहरत अचार ॥ 
( देाहाचल्ती ) 


चोरं चतुरं बटमार नट, 
परञु प्रिय भँडुवा भंड । 
सब भच्छेक परमारथी, 
कलि सुपंथ पाखंड ॥ 
( दोहावली ). 


( ५२६ ) 


कलियुग के भक्त लाग ( कवीरपंथी, गोरखनाथी आदि ) 
्ाखी; शब्द, दोहरे शओरौर किस्ते-कहानिर्योँ कहकर भक्ति का 
निरूपण करते हुये वेदो ग्रौर पुराणो की निदा करते थे ।- 


सखी सवदी दोहरा, 
कदि किंडहिनी उपखान । 
भगति निरूप भगतं कलि 
निदहि बवेद्‌ पुरान॥ 
( दोहावली ) 


मन्दिरोश्रौर तीरथामे वड़ाही दुराचार फैल गया था। 
मानां कलियुग अपने दल-बल-सदहित' बहल किला बोधकर वैठ 
गया था |-- 


सुर सदननि तीरथ पुरिन, 
नपर कुचालि कसान । 
मनहूं मवासे मारि कलि, 
राजत सहित समाज ॥ 
॥ ( दाहावली ) 


गोड श्रौर गवार तो राजा ये ग्रौर यवन महाराजाधिराज | 
साम, दाम शरोर मेद से काम नदीं लिया जाता था, केवल कराल 
दंड ही राज्य-शासन का ्राधार था |- 


गोड गवार चपल महि, 
यमन महा महिपाल । 
सखासन दाम न भेद्‌ कलि, 
„ केवल दंड, कराल 1 


५ ( देषहावल्ली ) 
३४ 


( ५३० , 


यवनं शासको के सदधमौँ लग मूत्तिं के सदेह म दिन्दुग्रो 
के घर ॐ सिल ग्रौर वटे तक फोड़ डालते ये} उनके डुकड़ के 
पहाड़ खडे होगये थे । हिन्दू लोग कायर, कूर श्रौर कुपुत्र हरहे यै; 
उनके घर-घर मे सेकड़ो रास्ते थे } लोगो मे एका नदी या 1-- 


फोरहि सिलल साढा सदन, 
लागे अहु पार । 
काथर दुर्‌ कपूत कलि, 
घर्‌ धर सदश उहार \ 
( देाहावली ) 


वलसीदास के समय म गोरख-पथियो के प्रभाव से हिन्दू 
समाज मे जो उच्छ॑द्धलता फैल गई थी, तुलसीदास ने उसका 
चिच इन छदो म खीचा ह -- 


सरन धरम गयो आसम निवास तज्यो 

त्रासन चकित स परावनो परोसा डे) 

करम उपासना ऊुबासनां बिनास्ये तन 
बचन चिराग जेष जगत हरोसे है \ 

गारख लगाये जाग भगवि भगाय जग 
निगम नियोग तेसा केलि ही चते सो है । 

काय मन बच्चन सुभाय चल्लसी है जाहि 
रामनाम को भरोसो ताहि को भरोस ३॥! 
( कवितावल्ली ) 


वेद्‌ पुरान बिहह सुपथ 
कुमारग कोटि कुचा चली है । 
काल कराल दपाल कपाल्ञ न 
राज समाज बोदर इली है ॥ 


( ५२३१ ) 


अनं विभाग न शास्म धर्म 
टुनी दख दोष दरिद्र दली दे। 
स्वारथ को परमारथ कों 
कलि राम का नास प्रताप वल्ली है ॥ 
( कवितावली ) 


उस समय लोगो की श्राथिंक स्थिति बडी ही शोचनीय दहो 
गड थी ।- 


किंसनी किंसान कुल चनिक भिखारी भाट 
चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। 
पेट का पठतत गुन गत चढत गिरि 
रटत गहन गन अहन अ्रखेटकी ॥ 
ऊचे नीचे करम धरम अधरम करि 
पर्दी को प्रचत वेचत बेटा बेटकी। 
पुलसी इुम्हाइ एक रास घनस्याम हीते 
्आगि बडवागि ते वदी दै श्चागिपेरकी॥ 
( कवितावली ) 
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि 
बनिक को वनिजनं चाकर को चाकरी। 
जीनिका चिहीन लोर सीद्यमान सोचचस 
करैः एक एकन सों कर्हां जाई का करी । 
बेह पुरान कही लोकटू बिलोकरिथत 
सोकर समै पै राम रावरे पा करी। 
दारिद्‌ दसानन दबाहई दहनी दीनवधु 
दुरित दहन देखि तुलसी दहा करी ॥ 
( कदितावलौ ) 
साम्पदायिक मत-मतान्तसे के प्रावह्य से समाज की वौद्धिक 
प्रगति डोवाडोल हो सदी थी] परस्पर रागन्धषकीवृद्धिदहो री 


( ५२२ ) 


थी, शीर सिन-मिन्न सभ्पदायवाले अपने-अपने विचारो का 
समर्थन श्रौर श्नन्यो का खडन कर रहे ये । कुदं मुनिगण श्रपने 
के देवनकाटि मे गिनने लगे ये श्रीर्‌ श्रपने श्रनुयायियौ से पूजा 
पराप्त करने लगे ये {- 
मागम वेद पुराच अखानत 
मारग कोरिन जिः न जाने। 
जे मुनि ते पुनि श्रापुहि आपको 
देस कदहावत्त सिद्ध सयाने } 
धर्म॑ सवे कलिकाल असे 
जप जग विराग कै जीव परमे! 
को करि. सोच मरै तलसी 
हम जानकीचाथ के हाथ विकारे \ 
{ कविता चली ) 


शेवो श्नौर वैष्णवों का विरोध निर्ग श्रौर सगुण का 
खडन-मडन चरम सीमा तक पर्हुच चुका था | परस्पर केलं; 
वितंडावादः िदा-अ्रपवाद, हिसा शौर प्रतिहिंसा, ये ही शिदित- 
समाज के वौद्धिक विषय बन गये ये । तुलसीदास ने मानस के 
उत्तर-काड मे कागभुसुंडि का उनके गुरुकेसाथजेा विवाद 
वणन किया है, वैसी धटनाये ! तुलसीदास का नित्य ही देखने 
का मिलती होगी । 
एकं वार गुरं लौन्ह बोलाई। 
मेहि" नीति बह भति सिलाई ॥ 
सिवसेवा कै फल सुत सेई । 
श्रविरल भयति रामपद्‌ हाई ॥ 
हर करहु हरिसेवक गुर कहेड । 
सुनि खगमाथ हदय मस देहेऊ ॥ 


( ५३३ ) 


एक वार हरमंदिरः 
जपत रेड हरनाम । 
गुड भायेड अभिमान ते, 
उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
( उत्तर-काड ) 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मे रोपा। 
तच सुनि बल्ले वचनं सकेपा ॥ 
मूढ परम सिख देख न मानसि! 
उन्तर॒म्रतिउन्तर बहु श्रानसि ॥ 
सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । 
सपदि हा पलटी चंडाला॥ 
( उन्तर-कांड ) 
ऊपर के उद्धरणो से हमारे पाठक अ्रनुसान कर सकेगे कि 
ठलसीदास के समय के श्रौर आजकल के समाज मे इतना ही 
छन्तर है कि यद्यपि महात्मा ठलसीदास की कपा से अवहममे 
तक्रालीन शैवो श्रौर वैष्णवो की कटुता नही रह गई है, पर 
प्न्य विष्यो मे हम उस समय की अ्पेत्ता अधिकं पतितावस्थामे 
हुव गये ह । उलसीदास से पने तत्राल्लीन समाज की दुद्या 
देखी न गद । वे व्यथित ह्ये, उद्विम हुये, पर कायर की तरह 
मने मसोस कर नही रह गये, उन्होने अपना जीवन शपते समाज 
पर निद्कावर कर दिया | वे श्रशरण के शरण, मक्त-वत्सल राम 
का लेकर हमारे वीच मे श्रा तरैठे च्रौर उनके जीवन के म्रकाश से 
हमारे दुःख-पूणं घर के कोने-कोने को मरना प्रारम्भ कर दिया । 
यपि हमारे दुःख कम नही हुये, पर जर्हातक्र ठलसीदास का 
प्रकाश पर्ुचा है, वरहो तक हम में दुःख को घेर के साथ सहने 
की शक्ति श्रौर दुःख से निवृत्ति पाने की लालसा वट्‌ गई है । 





तुलसीदास के समयं की सामाजिक 
रहन-सहन 


एक श्रदश्ुत वात है कि टिन्दू-जाति पर उसके ऋपि-मुनियो 
ग्र समाल-संस्कारका द्वारा निशित नियमो का रेसा प्रभाव 
डा हुश्रा है किं उखकी रहन-सहन मे परिवतंन ब्रहुत दी मद-गति 
सेटोतादै) दो दजार वपां के श्रन्दर्‌ य्ह कई वार सामाजिक 
क्रातिर्यौ दई ; वु श्राय, शङ्कराचार्य श्राये, रामानन्द श््रौर 
कवीर्‌ राये, दयानन्द श्रौर राममोहन साय श्राये, शक; दख श्रौर 
यवन शमाये, श्रय श्राया, गरो श्राया, पर कुकु तो इसमे समा- 
कर समाघ्त दौ गये श्रीर्‌ कुं उपर ही ऊपर तैरतं रहै । समाज के 
ग्रतस्तल म को$ प्रवेश नदीं कर पाया श्रीर दिन्दु्रा की दुनिया 
ग्रमीव्योकीययोहै। ओोडे-से लोग, जो राज्य-शासन र भाग 
लेने के इच्छुक टोते ह; चे मले ही विकृतं हो जार्ये, पर जिनक्रा 
सम्बन्ध समकालीन शासक्र-जाति से नदी होता, वे ग्रपने प्राचीन 
रहन-सहन ही म सन्तुष्ट रहते हं श्रौर किसी की नकल करना 
उन्दे श्ररोचक्र लगता हे। जो ब्रैलगाद्धी हम ग्राज देखते है, यह 
शायद दशरथ महाराजके समयममभी रेसीदी रदी ह्मी । 
दरसका एक भी कीलक किसी नै वदला नही है) इरी वरं 
सामालिक छुकटे की बरहुत-सी वाते पूर्वकाल सेज्यो कीलो 
चलीश्राग्दीह) चटि चिदेशियो के ससग से कदी कच 
परिवत॑न ह्र भी है तो वह मिलता-बुलता दी-सा जान पट्ता 
है | श्रत्व तुलसीदास के समय के रौर श्राजकल्ल के दन्द 
समाजम्‌ थोड़ा ही बहुत न्तर मिलेगा। कछु वाते जौ 


( ५३५ ) 


तुलसीदास की कविता से जानीजास्कीह; यहोदी जा रदी 
है । उनसे हमारे कथन की तथ्यता पर प्रकाश पड़गा |- 

पुच्-जन्म, यज्ञोपवीत ग्रौर विवाहादि सस्कार उन दिनोभी 
्राजहीकल की तरह होते थे! धर-गिरस्तीकी वातोम उस 
समय भी च्नरियाँ कुशल थी 1- 


्ररुधती मिलि मेनहि बातं चलाइदि । 
नारि ऊुरुल इहि काज, का चनि श्राइहि॥ 
( पाचंती-मपल } 


नाक मं गहने पहने जाते ये ।- 


चप न सोह बिनु वचन, नाक विन भूषन ॥ 
( जानक-मगल ) 


छोटे वरच्चाके पैरम नूपुर, कमरमे करवनी; हाथमे 
पर्ची श्रौर गले मे वाघ-नख पिरोकर हार पहनाने ज रिवाज 
था | वचो को पीलिरग की करती पहनाई जाती थी] वे दुपट्च 
ओ श्रोदृते ये, जो पीले रंग का होता था 1- 
पग नूपुर कटि किंकिनी, 
क्र कंजनि पहुची मंञु। 
हिय हरिनिख श्रदूयुत बन्यो, 
सानो मनसिज मनि गन गंज ४ 
( गीतावलौ } 
नव नील कलेवर पीत स्तणा। 
( कवितावली ) 
धनुदही कर तीर विंग क्से 
करि पीत दुल नबीन शवे । 
( कवितावली } 


( ५२६ ) 


श्रोखों मे काजल, मौके वचने काजलका विंदा श्रौर 
साये पर गोरोचन का विलक ठेनेक्ारखिवाजमी था - 


लोयभ नील सखरोन से, 
भर॒ पर मसि विद्‌ विरा । 
( गीतावली ) 


्राजद भाल तिलकं गोरोचन । 
रंजित अंजन कल विलोचन ॥ 
( गीतावली } 
गौने की प्रथा उन दिनो मी थी [~ 


गौतम सिधारे गृह गानो सो लिवाइ के। 
( कवितावली ) 
पुनर्विवाहितं पुरप्र “समः कडलात्ता था ] आल-कल 
भी ग्वं की ब्रोलल-चाल मेँ वह शब्द इसी अर्थं म प्रयुक्तः 
होता है ।- 


राम क भरसाद गुर गौतम खम भये । 
( कविताचदी ) 
वेय -वेटी का जमानत के तोर पर रखने का रिवाज था 1-- 


त्तसी तिलोक श्राज्ञु दृजो न बिराजै राजा, 
बाजे बाजे राजनि के वेटा-वेदी ओओल हे । 
( कचिताचली ) 


तरल = प्रतिजापूत्ति की जीव्ति जमानत | प्रतिज्ञा पूरी न 
होने पर जामिनदार जमानत के जीव का स्वेच्छापूरव॑क उपयोग 
कर सकता था | 

नगर तोरण ओर फंडियो-पताकाश्रो से खजाये जाते ये !-- 


८ ५३७ ) 


सनि सोरन वहु केतु पताकनि पुरी इचिर करि चाद । 
( गीतावली ) 


व्राजो मे धटे, प्रयो, पखावज, तासा, कसि) बीन, उफ 
रौर मजीरे का चलन था ।-- 


धरा घंटि पखाउन राउल कक वेनु इफ तार । 
नृपुर धुनि मजीर नोहर कर कंकन नकारं 
( रीतावल्ती ) 


यत्र-जन्म पर छठे ग्रौर वारदवे दिन उत्सव होते 9 ।-- 


दरी वारहौ लोक वेद्‌ विधि करि सुबरिधान विध्रानी । 
( गीतावली ) 
जंत्र-्म॑न श्रौर योना-योयके उस समय भी प्रचलित पे, श्रौर 
व्च्चांका नजर भी लगती थी!- 


्राज्ञ अनरते हँ मोर के, पय पियत्त न नीके 
देव पितर ब्रह पूजिये तुला तौलिये धी के । 
तदपि कवु कबहूंक सखौ रसेहि 

द्रत लब परत दृष्टि दुतीके॥ 
सुनत आइ ऋषि ऊस हरे नरसिंह 

मंत्र पदेजो सुमिरत भयभीके) 
जासु नाम सर्वस सदा सिव पारवती के । 
ताहि फरावति कौसिला यह रीति 

्रीति की दिय इुलसति घुलसी क ॥ 

( गीतावल्ली } 


ज्योतिषियो की पूट्त्वेमी थी ।-- 


अदध रज्जु गमो पङ च्रायो । 
करतल निरखि कहत सव गुनगन बहुतन परिचौ पायो ॥ 


( भदत ) 


वृढो वड़ो श्रमानिक द्ये संकर नाम सुदाय । 
सग सिसु तिष्य सुनत कौसल्या भीतर भतन पुलायो ॥ 


( गीत्ताच्ली) 
क्वौ की नाक म नध्रुनी पहनान का भीच्विज थरा ।- 


रचिर चिघ्ुक रद थधर मोहर, 
ललित नासिका लश्षति नशुनि्यो ॥ 
( गीताचलली ) 


सिर पर ऊंची दीवार की ठप्री परनन की चाल्ल शी, जिम 
टिपारा कहन ध ।-- 


सिरसि श्पासे ला नीरज नयन विका, 
सुन्ठर वढन छाद्‌ सुरतर्‌ सिरे ! 
( गीवावली ) 
त्राजकल का हकीका खल श्रेगेत्राकी इनाद नी दं। 
यह दिन्दु्रो म॒ वहत प्राचीन काल स प्रचलित हे। केशवदास 
न मी रामनंद्रिकाम दसा वर्णन क्रिया ह शरोर वलसीदाय ने 
मी लिखा ई ।- 


सर तीर सम सुखदं भूमिधल 

गरि गनिं गोयं वाटि लये । 
राम लखन इक गौर भरत स्प 

दवन कलाल इक थोर भये) 
कंटक केलि क्ल हय चदि चदि 

मन कसि कसि सकिलोकि खये ॥ 
पक लै वटत्र एक फेरत सव 

प्रेम प्रमद्‌ लिनोद मये।॥ 


( गीत्तावली ) 


( ५३६ ) 


एक दाथ मे कमल का पुल लेने कीमीप्रथाथी। विष्णु 
के चाये हाथोम शङ्ख, चक्र ग्रौर गदाके साथप्ञ्नमीदह) 
प्रचीन चित्रोम भी चिति ग्यक्तिकेहाथम कमल का पु 
पाया जाता है। यह प्रथा यद्यपि आजकल इस स्पमे नटीहै, 
शरोर सोन्दर्य-वृद्धि के लिये पुरुपलोग कोटमे गुलाव के पएूलं 
लगाने लगे ह श्रररन्नरिर्यो वाली मे एूल खोसने लगी ह; पर 
प्राचीन काल के दिन्दुश्रोम जव कोट श्रादि सिले हये वस्नो का 
चलन नदी था, तव पुस हाथो म कमल का पएूल रखते थे श्रौर 
बालक ग्रौर छिरो धिर के बालो मे एूलो के गुच्छे खोसती थी । 
दकिण की ल्ियोमे यह प्रथा श्रव थी पा जाती दहे। इससे 
विदित होता हं कि डिन्दुश्ो म पलां के यति सहज श्रनुराग था, 
रोर वे सदा फूयो के अ्रधिक से श्रधिक निकट रहना पसद करने 
थे ] वच्चो के सिर मोरपखरसे मी सजाये जातये) योखकी 
चयो मे पर्नियो के खुन्दर पखों से गेपरिर्यो सजाने का शौक 
प्रसि ही दै !- 

सनि धनु सर करं कमलनि 
कटि कसे है निखंग बनाई ! 


( गीतावली ) 
सिरेनि सिखंड सुमन दल मंडन 
बाल सुभा वराये) 

( गीताचकल्ी ) 


सिर पर लम्बे-लम्बे वाल रखकर, वीच म मोग निकालक्रर 
पञ्य रखने का मी शोक था ।- 
काकपच्छु सिर खेहत नीके। 
गुच्छ बिच बिच ऊुसुम कलली के ॥ 
( नाल-कांड ) 


( ५४० 


सिर पर चौरोशिया योषी, प्रल्लब श्रौर प्रसून, कानों मे 
कुंडल श्रौर सेने की कील भी पहनने का रिज या ।-- 


्ौतनि सिरमि कनक कली कालनि 
कटि पट पीत सोहाये | 
( गीतावली ) 


गोधर की गौर से सरन निकालने श्रौर गणक से भविष्य 
पूछने की मी प्रथा थी)- 


लेत फिरेत ऊनसुद्रं सगुन सुभ 
चूफत गनकं बोला । 
( गीताधल्ली ) 


ग्राजकल मिलने पर जैसे नमस्कार, प्रणाम, सलाम श्रौर 
'जेरामजी की श्रादि कहने का सिवाजद्ै, वैसे ही उप्र समय 
'जयजीवः कहकर प्रणाम किया जाता था |- 


सुदित महीपति मंदिरं श्ये। 
सेवकं सचिव सुमंत बालाये ॥ 
कहि जयनीद स्मै चिन्ह नाये । 
भूप सुमंगलं बदन सुनाये ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 
देखि सचिव "जयनीव' कष्ट 
कीन्हेड दंड भनासु । 
सुनत उटेड व्याकुल शपति, 
कडु सुर्मन्न चण रञ्च ॥ 
| ( अरयेाध्या-काड ) 
तीन सौ वघ पदले मी होली का उत्सव श्राजकल्न ही कौ 


(क ५4 


तस्ह मनाया चात्र या} उत्त चमव्‌ ल्या दत 


लेती म ^ ^ श्मोर प्र्प्‌ व पर खार म 
से हेली खलती थी ओर पुरर गव प श्रन्रद्ध 


चकते घे |- 


खेत वसंत राजाधिराज ! 
देखतं नभ कौतुक सुर-खमानं ॥ 
चे सखा अनुज रघुनाथ साथ । 
स्सिनह श्चवीर, पिचकारि हाथ ॥ 
ताजहिं दंग डफ ताल वेनु । 
दिरङे सु्ंध-भरे सलय-रेनु ॥ 
उत्ते वति-चय जानकी संय । 
पिरे पट षन खरस स्या 
लिणु छरी वेत से" विमाय 1 
चँ चरि सूमक कहै खरख राग ॥ 
चूषुरक्किनि-धुनि चति सेडाइ्‌ 1 
ललना-गन जव जेहि धर घाट ॥ 
लाचन अजि फरु्रा मनाई । 
छोँडदि नचादइ्‌ दाहा कराड ॥ 
चदे खरनि विदूषक स्वग सानि ! 
रै टि, निपट गड्‌ लाल भाति 1 
नर॒ नारि परस्पर गारि देत । 
खनि हसत राम भाईेन समेत ॥ 





वशंन 

वुलसीदास मं वरणन-शक्ति अदधत थी। बराह्य-जगत्‌ करा 
सुम निरीक्ञस्‌ फिय विना केवि में देखी वरंन-शक्ति का विकास 
नही य सकता । वलसीदासर ने जिम विपरयके हाथ म लिया, 
उसका उर्दि एक जीता-नागता चिच्र-सा खीतरक्रर खडा कर 
दिया दहै! इससे उनक्री जुरुचि श्रौर्‌ प्रयेकं पिपये को सागोपाग 
देखने शरीर उम्‌ निहिन सोन्टव का हटयगम करते करी श्ररभुत 
पिपासा करा ममाग्‌ मिलता टे । उनके वगनाके कुश्रु उदाहरण 
चह व्यि जाते ईह ।- 

सम क नदद का पसंग हं । महराज दशरथ के रनिवास 
के साथ त्तालीन समाज क्री सव प्रेशियेों की न्निर्णे, ऊेच-मीच 
का मट-भाव रक्ख विना, मडय के नीचे त्रपर-्रपरते जातीय वेप 
मे उपस्थित ह । वलसीढाय मे उस ममारोदकावडा ही ललित 
वणन क्रिया है }-- 


चनि चनि याव्रति नारि जारि गृहं माथनद्ये। 
विरहेषत्तं श्रार लोहारिनि दाथ वरायनस्े १ 
यदिरिनि हाश्च दहे डि सगुन नेड्‌ श्राव ह्य! 
उनरतर जाव देखि चरृपति मन भावदो ॥ 
सूपसलोनि तंवेलतिनि चीरा हाथहिदहो। 
जाकी रोर विलेाकरि मन तेहि साथियो ॥ 
दरजिनि गेरे गत्ति लिद्े कर जेारासे। 
केसरि परम लगाह सुगंधन वराहो ॥ 
मेाचिनि व्दन-सकोाचिनि हीरा मोगनिहो) 
धनहि क्लिहे कर साभितत सुन्दर गश्रगनिद्ो ध 


( ५५३ ) 


चतिथा कै सुधरि सल्िनिया सुन्दर गात्तहि हो । 
कनक रतनमनि मौर लिहे सुसुकातहि दो ॥ 
कटिकै छीन बरिनिश्रां छाता पानिहिहो। 
चंद्रवदुनि भरृगलोचनि सब रसखानिहिं हो ॥ 
चैन बरिसाल नउनियों मौ चमकावह्‌ हो । 
दद्‌ गारी रनिवासहि मुदित गावद्‌ हो ॥ 
कौसल्या की जेडि दीन्ह श्ुसासन हे । 
"दद् जाइ करवट वैरि सिंहासन हो" ॥ 
गाद्‌ लिहे कौसल्या बैदी रामहि व्र्‌हो; 
सभित दलह राम सीस पर श्रँचरहो॥ 
नाडनि श्रति गुनखानि तौ वेगि बोलादंदो। 
करि िंगार अरति लोन तौ विहसति राद हो ॥ 
कनक चुनिन सें लसित नहरी लिये कर हो । 
ञा्द्‌ हिय न समाद्र देखि राहि दर हो ॥ 
काने कनक तरीवन, वेषरि सोह हो। 
गनसुकृता कर हार कंठ मनि महद्‌ हो ॥ 
कर कंकन, कटि किंकिंनि, नूर बाजद्‌ हो । 
रानी कै दोन्ही सारी तौ अधिक बिराजहद हो ॥ 
( रामलला-नहद््‌ } 
नदं के वक्त राम का नखक्रायाजार्हा है । चारोग्रौर 


लियो की भीड़ जमा दै, राम बाल-स्वमाव-वश तिरी चितवन 
से देखते श्रौर सुसङ्गते ह ।-- 


दति चद्माग नडउनिर्यो चुएे नख हाथ सोहो, 
तैनन्डि करति गुमान तौ श्री रघुनाथ सो हो ॥ 
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्तिसय पुहुपक माल राम उर सेदो) 
तिरद्ी चितवनि नेद्‌ मुनि सुख जेहद्‌ हो ॥ 
नख कार्त भुसुकराहिं बरनि नहिं जातहि हो । 
पदुम पराग मनि मानर्हँ कोमल मातहिं हो ॥ 
( रामलला-नहद्ध्‌ ) 


पार्वती को व्याहते के लिये शिवजी अ्रयत्त सजाक्रर हिमवान्‌ 
के धर गये } उस बरत का वणन तुलसीदास ने अड ही विनोद- 
"पूणं दग से क्रिया है ।-- 


प्रमथनाथ के साथ प्रमथगन राजि 
विविध ओति सुख, जाह्न, वेष बिरानहि ॥ 
कमठ सपर मडि खाल्त निसान वजावहि' । 
सर कथा जल भरि भरि पिय पियावदहि ॥ 
बर श्रवुहरति बरात्त बनी हरि दसि कटा । 
सुभि हिय दसत महेख, केलि कौतुक महा ॥ 
खड विनोद्‌ मग माद्‌ न क्व कहि याचते । 
जाद्‌ नगर नियरानि वरात बजाचतत॥ 
पुर खरभर, उर हरषेड श्रचल्ु शरखंडलु । 
परव उदुधि उमगेड जनु सखि बिधुमडल्ल ॥ 
प्रमुदिते गे श्रगवान बिलोकि वरात्तहि)। 
भभरे, अनद्‌ न रहत, न बनद्‌ परातहि॥ 
चले भाजि गज बालि फिरहि जहि फेरत । 
बालक भभरि अुलान रिरि धर हेरत ॥ 


दीन्ह जाइ जनवास्र सुपास किए सव। 
धर धर बालक वातं क्न लाये तब ॥ 
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प्रेत॒ वैतल्त अराती, भूत भवानक) 
बरद चदा वर बाउर, सबद सुबानक ॥ 
कुसल करद करतार कहि" हस सोचिय । 
देखब कोरि बियाह नियत जो बोचिय॥ 
समाचार सनि सद्वु भयड सन मैनहि 1 
नारद्‌ के उपदेस कवचन धर गे नहि? 


घरधाल्ल चलक कलहभ्रिय, 
कंहिथत परस परमारथी । 

तेसी बरेली कीन्हि पुनि 
मुनि सात स्वार्थ सारथी ॥ 


उर लाद उमहि ' अनेक बिधि, 
जलपति जननि दुख मानद 

हिमवान कड ^इसान महिमा, 
अगम निगम न जान" | 


सुमि मेना भह समन, सखी देखन च्ल । 
जह तदहः चरचा चलद हाट चौषट गली ॥ 


श्रीपति, सुरपति, विद्ध बात सव सुनि सुनि । 
हसि कमलकर जोरि, मारि मुख पुनि पुनि ॥ 


जस प्मोरि मृख पुनि मुनिः पर व्यान दीजियेगा । रामचरिति- 
मानसम भी इस प्रसगकी कविता बडी दी मधुर हे।- 


चिवि सथुगन करहि सिंगारा | 
जटाुद्ट श्रहि मौर सेवारा॥ 
कुण्डल कंकन पिरे व्याला । 
तन विभूति पट केहरि इालय ५ 
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सति ललाट सुन्दर सिर गंगा। 
लयन तीनि उप्ीतं सुगा ॥ 
गरल कड उर भर-सिर-माल्ा | 
प्रसव वेप सिवधाम कुपाक्ता ॥ 


कर चिसृल श्र उमर प्रिराना । 
चले त्रे ह चटि वाजहि वाजा ॥ 
देखि सिचहि  सुरतिय सअुदुकादी । 
यर लायक दुखहिनि जग नाहीं ॥ 
विम्नु चिरचि श्चादि सुरघाता। 
चदि चदि बाह्म चले वराता॥ 
सुर समाज सव भति अरनृषा। 
नहि वरात दलह श्नुरूपा ॥ 
विस्मु कहा श्रक्त विदहसि तव, 
वलि सकल ॒ द्विभिराक्त। 
विल्लग विल्षग होड चलू सव, 
निज निज सहित समाज ॥ 
वर श्रजुहारि वरात न भा 
हसी करद्ृहड परयुर जाई ॥ 
विस्नु वचन सुनि सुरं मुषुकाने । 
मिज निज सेन सहित विलगाने ॥ 
मनही मन महे मुसुकाही। 
हरिके उयंग वचन नहि जाही } 
द्रत्ति त्रिय वचनं सुनत प्रिर ॐेरे। 
श्रू"गिहि भेरि सकल गनरेरे॥ 
सिव श्रसुक्षासन सुमि सव आये । 
भ्रु पद्‌ जलज सीस तिन्ह नवे ॥ 
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नाता वाहन नाना षा। 
बिष्ते सिव समान निज देखा ॥ 
कोड सुखहीन विपुल सख काहू । 
वितु पद कर कोड वह पद्‌ बाहू ॥ 
तिपुलनयन कोड नेयनतिहीना । 
रिष्ट पुग्ट कोड अति तम सीना ॥ 
तन खीनं कोड रति पीन पाचनं 
कोड अपावन गति श्वरे, 
भटूपन कराल कपाल कर सव्र 
सद्य सनित नन भरे! 
खर स्वान सुश्चरं सृगाल मुख 
रान वेष श्गनित को गनै। 
चह जिनिश्च प्रेतं पिच जामि 
जमात्त चरनत नषि वने 
नाच्षिः याचि गीत, 
परम दरगौी मूत सव। 
देखत अति विपरीत, 
बोलदि वचन विचित्र बिधि 1 
नगर निकट वरात सुनि धरद्ै। 
पुर खरभर साभा अधिका ॥ 
करि बनव सव वाहन नाना! 
चले लेनं माठर श्चरचाना ॥ 
हिय हरषे सुरसेन निहारी ! 
हरिहि देखि श्रति भये सुखारी ॥ 
सिदे समाज जद देखन लागे । 
चिडरि चते वाहय सत्र मते॥ 
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धरि धीरज त रहे म्रामे। 
वालकं सव लइ जीव पराने॥ 


गये भवन पूट्ुहि पितु माता । 
कहहि' बचन भय कंपित गाता ॥ 


किय कहा कहि जाइ न वाता । 
जम कर धारि किधो वरिता ॥ 


बर वराह वरढ श्रसखचारा। 
व्याल कपाल विभूपन छरा ॥ 
तन चुर व्याल्त कपाल भूपन 
नरन जरिलल्ल भयंकया। 


संग भूत प्रेत पिक्लाच जागिनि 
विकर मुख रजनीचरा। 


जा जियत रषिं वरात देखत 
पुन्य वड्‌ तेहि कर सही । 


देखहि सौ उमा विन्राह घर घर 
वात अतसि लरिकन्ह कटी ॥ 


विवाोपरान्त सीता को राम के साथ विटा करतत समय 
उनके माता-पिता ग्रौर जनकपुर-निवासियो की वियौग-व्यथा कें 
वरन म त॒लसीदास ने परत्यक माता ग्रौर पिता का हृदय 
निचोडकर स्ख दिया हे ।-- 
प्रात वरात चल्िहि, सुनि मृपति भासिनि। 
परि न विरह बस नीट, वीति गद्‌ जाभिनि॥ 
खरभर नगर, नारि नर विधिहि मनावदि" । 
तरार वार खसुरारि रम जेहि श्रावहि ॥ 
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सकल चलन के स्ना जनक सानत भए! 
भादन्ह सहित राम तव भूप भवन गषएु॥ 
सासु उतारि श्चारती करहि निद्धावरि। 
निरसि निरखि हिय हरपि मूरति सवरि ॥ 


मोगेड बिदा राम तव, सुनि करना भरी । 
परिहरि सक्च मम्रेम पुक्लकि पायन्ह परी ॥ 
सीय सहित सब सुता सोपि कर नोरहि)। 
वार वार रघुनाथहि निरि निहोरदि' ॥ 
तात तज्िय जनि कोह मया राखविं मन । 
अनुचरं जानव राड सहित पुर परिजन ॥ 


जन जानि करब सनेह, वलि 

कहि दीन वष्वन सुनावही । 
द्रति प्रेम वारहि वार रानी 

वालकन्दि उर लाची । 
सिय चलत पुरजन नारि हय 

गंय चिदहग रग व्याङ्ल्ञ भष्‌ । 
सुनि बिनय खार प्रनौधि तब 

रघुबं समनि पितु पहि गप ॥ 


मानसः म भी इसका वणन वड़ा सरस हे ।- 
फुमि धीरज धरि इर्थेरि हैकारी। 
बार वार मेरि महतारी 
प्हुचावदहिं फिर मिलहि बहेरी । 
बढी परसपर भ्रीतति न थोरी 


पुनि पुनि मिलत्ति सखिन्ह चिलगाङं 1 
वाल बच्छ जिमि धेनु ल्वा ॥ 
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प्रम नरनारि सव 
सखिन्द सहितं रनिवाम । 
मानहूं कीन्ह विदरहयुर, 
कस्ना - विरह - रिवाम # 
मुक सारिका जानकी ज्ये । 
करकं पिनरन्डहि राखि पटय्॥ 
व्याङ्रुल कहि कटां त्रद्रही 
सुनि धीरज परिहरद्‌ न केटी ॥ 
भय विकल्ल खग खग एहि भाती | 
मनुजद्स्रा केसे कहि चात्ती ॥ 
निप्रादयाज की कथा का श्रीद विस्तार दकर्‌ साधारण कारि 
क मक्त सनु्या क स्वनावर क्रा तुलमीदास न ग्रधिक्र सालक 
दस्वानका प्रवन्न किया | कवितावली श्रार्‌ मानम, दानौम 
दस परसगक्ीकथा वधीद सम्मता सर लिग्बी गह ह। 
करवट राम क्रा प्रार्‌ उतारने के पहल उनका चम्श्‌ वालेना 
नवादा ह रोर श्रस्यत प्रमालु टय म कटता ह ।-- 


ण्डिषघारते थोग्कि दूर शह, 

किलतो नल-याह देखाइहां चू | 
परत पगधूरि तरं तरनी, 

धरनी घर क्यो ससुम्मदंहा च्‌? 
त्ती श्नवल्व न शौर क 

लरिका कडि भोति जिश्यादहा च्‌ ? 
वर्‌ सारि मादि, विना पग धोए 

ह्व नाथन नात्र चद्रद्रहा चू॥ 
रावरे दोप न पर्येन के; 

पगधृरि क्रा भरि प्रभा महा द) 


( ५५१ ) 


पाहन ते बन-बाहन कारका 
कोमल है जतत खाद रहा ३} 
परावन पाये पखारि कै नाव 
चढ।इहा, ्रायसु होत कदा है ? 
तेलसी सुनि केवट के वर बेन 
हसे प्रभु जानकी ओर हहा ई} 
पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, 
केवट की जाति क्ट वेद्‌ ना पदादौ ! 
सब परिवार मेरो याही लाभि, राला जू! 
हा दीन बित्तहीन कैते दूसरी गदड! ? 
गोतम की धरनी उयो तरनी तरैगी मेरी, 
प्रमु निषाद ह कै बादन बदाह्हा। 
तुलसी के ईस राम रावरे सो सची कहे, 
जिना पग धोए नाथ नावन चदाह ¶ 
( कवितमवली } 


मानसः मे इस प्रसग करा यह्‌ वणन है ।- 
मोगी नाच न केवटु आना। 
कह तुम्हार मरु मे जानां 
चरन-कमल-रज करट सल्ल कषद । 
मानुष करनि मूरि कु हदे 
छत सिला भइ नारि सुहाई । 
पाहन ते न काठ कठिना ॥ 
तरनिडं" मुनिधरनी होड जाद । 
बाट परे मोौरि नाव उडाद्रं॥ 
एहि प्रतिपालरं सज्॒॒ परिवार । 
नहि जानड' कदु भडर कारू ॥ 


( ५५२ ) 


जां ग्रु पार श्वसि मा चदु । 
मोहि पद्पटुम पखारन कटू ॥ 
पटकमल धोद चदाद्‌ नाव, 
न॒ नाथ उतराहं चहं 
मोदि राम राउर मान उस्रथ, 
सपथ सव मची कटहर । 
चद नीर मार लदनु षै, 
लव लगिन पाय पररारिहरे। 
तवलगिन ठतलसीद्राम नाध 
करपाल पार उतारिदरः॥ 
सुनि केवर क वयन; 
मरम लपेटे टपर | 
विर्हसे करुना श्रयन, 
चिद लायकती तयन तन॥ 


दूनुमान्‌ मेनका मश्राग लगादीथी। उसका वणन 
तुलसीटरस ने रखी सजीव मायाम करिया ह, मानं ग्राग उनके 
सामने दी लगी थी, ग्रोर वे श्रम न व्याङ्कुल च्री-पुख्योंकी दशा 
रा पनी ्रोन्वा ने देकर लिखन जान व }-- 


जहाँ तदह चुदुकं विलोक उुद्ुकारी ठत 

लरत निकेत धाश्नो धाश्रो लागि श्चागिरे! 
करट तात, मात, आनत, भगिनी, भामिनी भाभी, 

उषे दरे दहरा श्रभागे मेरे भायि २! 
हाथी दोसे, घेरा दरो, सहिष श्रृपभद्धरो, 

छरी कसि, सेवै सो जगे जागि जागिरे! 
त्तसी वरिलाकफि अ्ह्लानी लातुधानी कर 

चार वार्‌ कटश्रो पियकपिं सों नलागिरे! 


( ५५३ ) 


पानी पानी पानी सव रानी श्रक्ुल्लानी कदे, 

जाति हे परानी, गति जानि गजचालि हे। 
बसन विसारे, मनि भूषन संभारत न, 

श्रानन सुखाने कहै “क्यो दहु कोऊ पालिहै १ 
नुलसी मेदोवै मजि हाथ, धुनि माथ कै 

“काहू कान कियो न मै कयो केता कालि हे" । 
वापुरो बिभीषन पुकारि बार कार कल्यो, 

“बानर बडी बला घने धर धालिरहै'" ॥ 


रानी श्रकुलानी सब डाढत परानी जाहि, 

सफ ना बिलोकि वेप केसरीङ्कुमार को। 
मनि मीनि हाथ, धमै माथ दंसमाथ तिय, 

तुलसी तिललौ न भयो बाहिर श्रगारको। 
सब सवाब डादो, मैन काढो तैः न काटो, 

जिय की परी संभार, सहन भडार को? 
सीकति भेदोवे सबिषाद्‌ देखि मेघनादः 

“वयो लुनियतत सब याही दादीजार कोः ॥ 


हार, बाट, कटि श्नोर, अहनि, अगार, पौरि, 

खारि ल्ञारिद्यौरि दौरि दीन्हीअति्यागिदहै। 
श्नारत पुकारत, सेंभारत न काऊ काहू, 

व्याकुल जहो सें वँ लोग चल्ञे भागि है ॥ 
बालधी किरा वार बार सहरावै, मरे 

दूदिया सी, लक पधिन्ञाइ पाग पागिहे। 
तुलसी बिलोकि श्रकुलानी जातुधानी करै 


क ४2 


“चित्रहू के कपि सों निस्राचर न लागिहे ॥ 


"लागि ल्ागि राणि ःभागिभागि चले जहो तहा, 
धीय को न माय, बाप पून न संभारही। 


( ५५४ ) 


टे वार, वसन उधार, धूमधुध अंध, 

कटै बारे वृदे वारिं वारिः वार बारदही। 
हय हिहिनात भागे जातत, घरात गज, 

भारी भीर उलि पेलि रोदि खौदि डरही । 
नास लै चिलात, बिललात शअकुलात श्रि 

"तात तात ! तौसियत, मोसिचत मरही" ॥ 


लपट कराल अवात जालमाल दहं दिति, 

धुम अङुलाने परिचने कौन काहिरे 
पानी को ललात, बिललात, जरे गात जात, 

""परे पाहमाल जात, “श्रातं ! तू निवाहि रे। 
प्रिया तू पराहि, नाथनाथ। तु पराहि, बाप, 

वप! तू पराह, पूत पूत! तू पराहिरेः 
तुलसी बिलोकि लोग व्याकुल बिहाल्ल कहै 

"तेहि दससीसख श्रव वीस चख चाहि २“ 


चीथिका बजार प्रति, अटनि शगार प्रति, 

पेवरि पगार प्रति बानर बिलोकिएु। 
अध ऊधं बानर, विदिसि दिसि बानरहै, 

मानेह्र र्यो है भरि बानर तिलोक्षिये) 
मूदेश्राँखि हीय मे, उधरे यलि श्रामे खायो, 

धाई जाइ जहां तहं ओर कोड को किये ? 
^“ लेड चव लेह, तब कोऊ न सिखाश्रो मानो, 

वाड सतरादइ जाह जाहि जाहि रोकिषएट ॥ 


एक करे धोज, एक कहै कारौ सौज, 

एक श्योनि पानी पीके कटै जनत न श्ावनो। 
एक परे गदि, एक डाद्त ही काद, एक 

देखत है उदे, वहै "पावक भयावने'। 


( 4.) 


तुलसी कदत एक "नोके दाथ लाए कपि, 

अजहू न डे बाल गाल के वजावनो। 
"धाश्रोरे, बुाञ्चो रे करि वावरे हो रावरे या, 

श्रौरे श्चागि लागी, न वुकात्रे सिंधु सावनो! 


कापि दस्कंध तव प्रलय पयेादड बेल, 

रावन रजाद्र धाइ श्राप जृध्र जारि क) 
क्यो लकपति “लंक बरत चुता्ो चेगि, 

वानर बहाइ मासै महा बारि वरि कैः) 
"भले नाथ 1" नाइ माथ चलते पाथप्रदनाथ, 

वरपै सुसल्लधार बार वार धोरिं कँ, 
जीवन ते" जागी श्मागी, चपरि चेगुनी लागी.“ 

तुलसी भरि मेव भगे सुख मेरिक॥ 


पान, पकवान बिधि नानाकेो, संधानो, सीधो, 

विधि विधान धान बरत व्रखारही। 
कनकः किरीर करि, परलेग, पेशरे, पीर 

कादत कहार, सब जरे भरे सार हा! 
प्रच्ल अनल बारै, जहां काटे तह डढे, 

सपद लपट भरे भवन भंडार दी) 
तुलसी अगार न पगार न बजार चच्यो 

हाथी इथिष्ार जरे, घेरे घेोरसारहा 


हार वार हाटक पिधिल्ि चलो धी सो घनी, 

कनकनकराही लंक तलफलि ताय से। 
माना पकवान जातुधाने बलवान सब, 

पाणि पाणि ठेरी कीन्ही भली भोति भायसें) 
पाहने कसान पतमान तं परोसाः 

हनुमान सनमानि कै ञेवाये चिन चाय सें) 


( ५५६ ) 


तुलसी निहारि श्ररिनारि दै दै गारि कै, 
“"बावरे सुरारि बैर कीन्हों रायराम सें ॥ 
( कवितावल्ली ) 


देखिये, कैसा सजीव वणंन है । हनुमान्‌ कितनी तेजी से 
दाड-दोडकर श्राग लगा रदे थे, इसे भदे श्रखि हीय मे उप्रारे 
सखि आगे उदरो" इस एक चरण म कहकर तुलसीदासने 
स्फूति-कल्यना की हद कर दी} मानसम इस प्रसगका एेसा 
सजीवं वशन नही है | 
मव जरा राम के शिशु-रूप का वणन सुनिये - 
कटि किंकिनि पग जनि वाने ! 
पंकज पानि पर्हचियां रनै॥ 
कटुला कंढ चधनहा नीके । 
नयन सरोज मयन सरसी के॥ 
लंटकन लसत ललार लटूरीं | 
दमकति है दह तुरियं रूसी ॥ 
सुनि मन हरत मंच मसि इन्दा । 
ललित बदन बलि बालसुङन्दा ॥ 
कृलदही चिच्च विचित्र भैगूली । 
निरखत मातु मुदित्त मन शूली ॥ 
रहि मनि खंभ डिभि इगि डोलत । 
केलबल्त चचन तोतरे बलत ॥ 
किलकत सुरि कत प्रतिविंबनि । 
देत परम सुख पितु सर्‌ बनि ॥ 
सुमिरत सुखमा हिय इलसी है 1 
गावत भरेम युलकि तुलसी है ५ 


( ५५७ ) 


एक दूसरे गीति न च्रौर मी चित्ताकपक वंन है] इर 
सरसता का अनुभव क्रिसीमाता दीका हदव सवस धिक 
कर सक्रता हे ।- 


ललिच सुतदहि लालति सच पये । 
कौसल्या कल कनके श्नजिर महं 

रखिखिवेत चलन ्येगुरिथां लाए ॥ 
करि किकिनी, पेजनी पोथनि 

नाजति रखनसुन सध्ुर रेगाएु! 
प्हैची करनि कट कटुला वन्यो 

केहरि नख मनि जरति जराए॥ 


मीत पुनीत बिचिच्र भेगुलिया 

सहति स्याम सरीर सेाहाए। 
टैतियाँ दं द मनेाहर सुख देवि 

च्ररुन श्रधर चित्त लेत चीराए) 
चिदुक कपोल नासिका सुन्दर 

भाल तिलकं मसि हु वनाए्‌ । 
राजत नयन मजु श्रज्ञनज्त 

खंजन कंज मीन सद्‌ नाए॥ 
लटकन चरं श्रुकुटियः टेदी, 

मेढी सुभग सुदेस सुभाए)। 
-किलकति फिलकि नाचत चुटकी सुनि 

डरपति जननि पानि दुटकाएु 
गिरि धुदुर््ननि टेक उरि अनुजनि 

तोतरि बेाल्लत पप देखाषएु। 
जाल-केलि श्रवलोकि मातु सब 

सुदित ममन अआर्येद्‌ न अमाएु) 


( ५५८ ) 
प्क गीत श्रौीर ।- 


छोरी-दारी गोडियांँ जरगुर्यि दुबीलीं छोरी, 
नख जोति सातो मानो कमल दलसिं परर । 
सक्लित अगन खेले, मुक इसुक चले 
मशुमु मनु पय पेजनी शु मुखर ॥ 


किकिनी कललतित करि हाटक रित मनि, 
मज कर कजनि पर्हुचियो सचिर तर ) 

पियरी कीनी कगुली सोवरे सरीर खुली, 
वाल्क दामिनी श्नोदी मानो बरे वारि धर ॥ 


उर नघनहा, कठ कटुला, डके केस, 

मेरी लयकन मसि चिदु सुनि मनं हर) 
ग्न रंज्ञित नैन, चित चोरे चितवनि, 

भमुख सभा पर वारो अमित असमसर ॥ 


टकी वैजावतती नचावती कौसस्या माता, 
चालकेलि गावति सच्हावति सुप्रेम भर, 
किलक किलकि हैते, दव द्रे दरिया लसै, 
तलसी के मन वसै तोततरे वचन चर ॥ 
( गीताचली } 


द्रव रम के वाल-स्वभावक्रा चित्र देखिये] रास श्रौर लम 
विश्वामित्र के साथ उनके श्राश्रस कीश्रोरजा रटैद्) वैवन 
की शमा देखते हए, पानी पीते, फल खात, नाचते-करठने श्रौर 
न क क्र क, क ते रहे र [न होकर क्रि र्हं 
कलोल क्रते हुये चले जा रहे ह । मनि नयमीत होकर, क्रि कही 
ये वनम भटर न जार्ये, उनको बृलला-बुलाकर साथ कृर लिया 
करने दै । तुलसीराम ने इस श्रवसर पर वालक की कौनूहल- 
प्रियता करा वहनं दी स्वामाविक् वणन क्रिया दै ।-- 


( ५५६ ) 


पेन सरनि, मिलनि चदि चितवत 

ग्ब खग बन रचिराई, 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुमि 

पुनि पुनि तत॒ उुलाद॥ 


खेलत चलत करत मग कौतुक, 

ह द... 

तरिलेब्रत सरित सरोवर तीर। 
तोरतं लता सुमन सरसीरह, 

पियत सुधा सम स्रीतल् नीर ॥ 


बैठत त्रिमल सिलनि बिटपनि तर, 

पुनि पुनि बरनत ईह समीर 
देखत नटतं केकि, कल गावत, 

मधुप मराल्ल कोकिला कीर ॥ 


नयननि को फल स्लेते निरखि खग, 
सरग सुरभी वजबधू श्रहीर)। 
तुलसी प्रहि देत सब शरासन, 
निज निज मन खदु कमल ङुदीर ॥ 
( गी्ताचेल्ली ) 


दोना राज्छ्रुमारो के शरीर म कदी धूल लगीदहैः कदी 
कौचड़ । ये इस बात के प्रमार॒ दक्र बे मुनि से लुक-दिषकर 
खेल खेल लिया करते ये -- 
निरि सिखंड सुमन ठल मंडन, 
बाल सभाय बनाप्‌। 
केलि श्रंक तनु रेनु पक जनु, 
भ्रगरत चरितं चोराए्‌ ॥ 


एक शरोर तलसीदास राम > मरल वाल-स्वमाव क्रा चिव 


खीचते है, तो दरी रौर व श्धीक्ृष्ण-के नस्खटन को भी व्यक्त 
करते म श्रपना जोड नही रखते । एेम अवसरो पर हम तो पते 
महाकवि की सर्वतोमुखी प्रतिमा टेखक्ररं चकित हौ जाते हें । 
कोई ग्यालिन यशोदा से धीङृष्ण की शिकायत कर रदी ई ।- 
तोहि स्याम की सपथ जसोदा, 
` "` श्रा ठेषु गृह मेरे। 
जैसी हाल करी यहि देया 
छोटे निपट नेरे॥ 
गोरख हानि सहा न कहो कचु 
, यहि वजवाज वसेरे । 
दिनप्रति भालन कौन त्रेसाहै 
, धर निधि काके रेः 
किए निहोसे हंसत, चिकेत 
ड।टत्तं नयन तरेरे। 
श्रवहीसें ये सिख काधौ 
चरित्र लकल्ित सुत तेरे ॥ 
. अल सङ्कचि साधु भयो चाहत 
मातुत्रठन तन दहरे) 
तुलसिदास प्रभु कौ तै बातें 
ने कि भे सबरेरे? 
( श्रीकरष्ण-गीतावलती ) 


देखिये, श्रीकृष्ण उत्तका प्रतिकाद कैसर वाक्र-चाठर्यं स 
करत ह ।-- 
मोक श्रे दोष ल्गाव्रहि । 
अथा! इन्दि चानि-परग्रहकी,. 
-- -नानाः- जग्ुति- चनावहि" ॥! 


( *६{ 


इन्फे तलि खेलिवो दियो 

तड न उबरन पावहि । 
भाजन फोरि, बोरि कर गोरक्ष 

देने उरहनो श्रावहि॥ 
क्वहंक बाल रोवादई पानि गहि 

मिस करि उठि उदहिघा्बरहि । 
करहि श्रापु सिर धरहि रान के 

व्रचन बिरंचि हरावहि" ॥ 
मेरी ेव वृमि दल्लधर च्छो 

संतत संण खेलावहि । 
जे श्नन्याड करहि काहूको, 

ते सिक्ु भोहि" न भावहि 
सुनि सुनि घचन-चातुरी ग्वा्तिनि 

हसि हसि बदन दुरावहि' ) 
बल गोपाल केलि कल कीरति 

तुलसिटासर मुनि मावहि ॥ 


( श्रीक्ृष्ण-गीतावली ) 


देखिये न, अव्येक वाक्व मे श्रीकृष्ण का नरखरपन फलक 
हा) भजे न्या करहि कराह को, ते िस प्रादि न भाविः 
मतोसफाईकीहटद गडदै। 


। 


राम के तरिवाह्‌ के लिये जो संडप वनां गया धा, वुर्लसी 


दासने एक चतुर कारीगर की तरह उको सुन्दर से न्दर 


बनाने मे अ्रपनी सम्पूणं कला-निपुता लगा दी ह ।-- 


पठये ब्रोल्लि गुनी चिन्ह नाना । 
जे बितान बिधि कुसल सुंजानथ 


चिधिहि बंदि विन्ह कीन्द रंभा | 
-विरतच्े कनक-कदलि के खंभा॥ 


३8 


( ५६२ ) 


हरित मनिन्ह के पन्न फल, 
न्म पदुमराग के फूल 
रचना देखि विचित्र त्ति, 
सन बिरंचि कर भूल ॥ 
वेनु हरित मनिमय सब कन्दे । 
खरल रुपरव परि नहि चीन्हे ४ 
कनक कलितत अदहिबेलि बनाई । 
लखि नष्टि" परह सपरन सुहाई ॥ 
तेहिके रचि पचि वंध जनये । 
चिच बिच सुता दाम दुहाये ॥ 
मानिकं मरकत छुल्लिस पिरोज्ा । 
चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किये शग बहुरंग बिहगा | 
ग जहि दूजहिः पवन भरस्य ॥ 
सुर भरतिमा खभम्हि सदि काटी । 
मंगल द्रम्य ल्यि सद रदी 
चौके भति नेक पुरा । 
सिंधुरं मनि-मय सहज सुहा ॥ 
सौरभ पर्ल्लव सुभग सुडि 
` किये नीलमनि कोरि 
हेमबौर मरकत धरि 
लसत पारमय डोरि ४ 
रचे स्चिर्‌ . नर बंद्नवारे। 
सने मनोभव फन्द्‌ स्वार ॥ 
` मंगल कलस अनेक बनाये । 
, ध्वज पताक पट चवर सुहाये ॥ 


( ५६३ ) 


दीप मनोहर मनिमय नाना । 
जाद्‌ न वरमि विचिन्र विताना॥ 
एक गरीव ग्रहस्थ के घर मे जन्म लेकर, श्राजीवन दीनता 
ही का मनुप्यना का शगार समनेवाले क्वि का इस प्रकार 
मडप स॒जाना एक कौनृहल की वात है । इस मंडप ने कवि की 
प्रतिमा को भी अलंकृत कर दिया है| 
प्रघ नगर की शोभाके वणन के साथ स्त्रियो के एक रस्म 
का वणन भी सुनिये ।-- 
जद्यपि अवध सदैव सुदहाचनि। 
रामपुरी संगतमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । 
मगल रचना रची नादं ॥ 
ध्वज पताक पर चासर चारू | 
छावा परम चिचिन्न चजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनिंजाला । 
हरदं ॒दूब दधि श्नच्छृत माला ॥ 
मंगलमय निज निज्ञ भव्रन 
लोगन्ह रचे बाह) 
वीथी सीची चतुरसम 
चौके चाह पुराइ ॥ 
जहे तदहं जूय जु मिलि भामिनि । 
सजि नचसप्त सकल दति दामिनि ॥ 
विधुबदनीं सग-खावक-लोचनि । -7.~ ` 
निजसरूपर रति-मान-बिभमेाचनि ॥ वि 
गावहि मगल मंजल- बानी । :* > 3. 
सुनि कलरवं कलकंठ लजानी॥* ~ . - 


[ # ` 


भ 


( ५६४ ) 


शूप भवन फिमि जाद्‌ वम्बाना | 

चिस्वचिमोदन रचड ध्रिनाना ॥ 

मंगल दव्य मनोहर नाना 1 

गलत वान्त चिषुनल निमाना॥ 

कतरह विरद वदी उच्चर । 

कन्हं “वद्रधुनि भृमुर्‌ करीं ॥ 

गाव्रह्धि सुन्दरि मंमलमीता । 

लद्र लद नाम मम श्रर सीता ॥ 

बहुत उद्द भ्रन प्रति श्रीरा । 

मानु उममि चना चहु श्रोरा ॥ 

सलि श्रारनी श्रनंक विधि, 
मगन मक्रल मर्बोरि। 
न्ती मुद्धित प्ररिद्धुन कर्न, 
गजगामिनि वचरकचारि ॥ 

विधुव्द्रनी सत्र सव्र भूगनौचनि। 

सव चिन्न तनद्रुविग्ति मदर मौनचनि॥ 

पदिर चम्भ वरन चरर चीरा । 

सकल यिभृधन स रीरा ॥ 

स्कल मुमगल श्रंग चनाये। 

रद्धं गान कल्कट्‌ लनाम ॥ 

ककन फिंक्रिनि नृपुर्‌ बानष्टि" । 

चान-चिलोकरि काम गन लानि" ॥ 
जगनृ.क धरं म नटस्थ रनवान यन्त श्रौ चग्विव्रान 
त॒लसीढास ने जगत्‌ क्र मदन मन्दरं म श्परनी दि नदी केरी 
श्री, च्रीग दमी प्रमामतिनिदाना दै करिव स्वरीण मँ करवि 4। 
मंगनल-कार्यो क निय दनवने ममाग्‌ मं न्द ब्निर्योक्रा 


( ५६५ ) 


विधुवदनी, ृगशावक-लोचनी, रति-मान-मोचिनी ग्रौर गज- 
गामिनी श्रादि विशेणो से सजाकर दी वादर श्राने दिया दे। 
तरौर धविधुवदनी सव, सव मुगलोचनिः म ठो वार सव 
स्लकर तो उन्दने श्रपने हृदयस्थ श्र गार-षमुद्र का हमारं सामने 
उटेलन ही-ता दिया हे । 


ग्रागे कौ चौपाडयो मे तुलसीदास स्वय, सुकव्रि की हैसियत 
ते, सीता क सौन्दर्य-वर्णन म प्रवृत्त टेते है । इस मय से किं की 
सद्टदय-जन उन्हे कुकवि न कट वेठे, सुकवि करी जिम्मेदारी श्रनुमव 
करते ह्ये उनकी दष्ट सौन्दर्य के मिन्न-मिच् केनदरो पर दौड रदी च, 
पर नरलोक श्रौर देव-लोक, कदं पर भी उन्दे काई सोन्दय-राशि 
सीता की उपमा को नही मिलती । साथ ही, पारम ही म (जगदंविकाः 
शब्द डालकर वे श्रपर्न खोज का साविकता की पोशाक भी प्रहना 
लेते ह ।- 


सियसेभां नहि जाद बखानी । 
जगदविका रूप गुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु ल्लागी । 
प्राङत - नारि - अंग - श्रजुरागी ॥ 
सिश्र बरनिश्न तेहि उपमा देडईं। 
कुकवि काह अजस का लेद॥ 
जं पटतरिश्च तीय मदं सीया । 
जग अस जुश्रति करटा कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तयुश्चरध भवानी) 
रति श्रत्तिदुखित अतनु पति जानी ॥ 


बिष ब्रास्नी वघ भिय जेदी। 
किय र्मा सम किमि जैडेही॥ 


( भद ) 


जं दुदधि-सुधा-पयेनिधि होड । 
परम - रूप - सय कन्ठुप सेई ॥ 
तभा रज॒ मदर्‌ सिगार) 
मथह पानिपंकज निज मारू॥ 
एषि बिधि उपद्र लच्धिु जव, 
सुन्दरता - सुख - मूत । 
तदपि सकोचसमेत कवि, 
कहहिं सीय सम चल 


देखिये न, इतने पर भी कवि को सकाच ही रहा । श्रौर भी 
देखिये, कवि ने क्रिस चतुराई से गिरा, मवानी, रति श्रौर र्मा के 
दोप दिखाकर उन्दै सीता कौ वलनां के अ्रनुपयुक्त साव्रित 
किया हे] 

जस कवि के शन्द-कोशल पर भी ध्यान दीजिये । छवि के 
जितने पर्यायवाची शब्द है, जैसे, सूप, शोभा, श्रृङ्धार शरोर 
सुन्दरता, प्रायःवे सवइस वणंनमें श्मागये हश्रौर साथदही 
शृद्धार का देवता "मारः भी | 

रामचन्द्र से धनुप दूटेगा या न, इस श्रसमजस मे पडी हु 
सीता के मनके उतार-चष्ाच का वणन भी देखिये, केसा 
मनोहर है !-- 


देखि देखि रघुबीर तन 

सुर सनाच धरि धीर। 
भरे विलोचन मेमजल 

पुलकावली सरीर ॥ 


नीके निरि नयन भरि सोभा) 
पितु पलु सुमिरि वहुरि मन छोभा ॥ 


( ५६७ ) 


अहह तात द्‌ रुन हठ डनी । 
सञुफत नष्टि" कदु लाभ न हानौ ॥ 
सचिव सभय सिख देद्‌ न कोद । 
बुध समान बड श्रनुचित होदरं ॥ 
कहै धनु कुलतिसहु चाहि कटोरा । 
कहे" स्यामल शरदु गात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भोति धरड उर धीय । 
सिरि्ष-सुमन-कन बेधिय हीरा ॥ 
सकल्ञ सभा कै मति मह भोरी । 
श्न मोहि संयु चाप गति सोरी ॥ 
निज जडता लोगन्ह पर डरी) 
दोह ॒हर प्र रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परित्ताप सीय मन मादी) 
ज्ञव निमेष जुग सय सम जाही ॥ 


राम मे धनुप्र तोड डउला। सीताक्रा मनोरथ पूराहुश्रा | 
स्वर सीता जयमालं पहनाने के लिये श्रपने हृदय के देवता के 
समु खड़ी होती है । कविं श्रपने कायं म लगा श्रौर वह एक 
नवोढा के हृदय मे वैठकर उसक्रे हृदय के सददमातिस्म भावो 
को ध्वनित करने लगा ।- 


सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी । 
डबि-गन-मध्य सहानि जैक्ली ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । 
बिस्व-बिज्य-सोभा जु काद ॥ 
तन सकोच मन परम उक्काहू। 
गृढु घेम लखि परद्र न कहू ॥ 


( प्रक्ष ) 


जाई समीप रास दुषबि देखी । 
रहि जनु कु््ेरि चिन्न अवरेखी ॥ 
चतुर सखी लखि कहा बुकाहं । 
पहिराव्ू जयमाल सुहा ॥ 
सुमत जगत्त कर माल उखाहं । 
मेम बिबस पदिराइ्‌ न जाड ।॥ 
सोहत जञु जुग जलज सनाला । 
ससिहि सभीत देत जयमाता ! 
गावि" छबि श्रवलोकि सहेली 1 
सिय जयमाल राम उर मेल । 


केवि ने यहं कवि-कौशल की इति कर दी है] जयमाल 
लेकर सीता का राम के सम्मुख जाना, उनका रूप देखकर 
द्मानंद-विभेार हो जाना, सखी का उन्दे सचेत कृरना, श्रौर 
जयमाल पहनने के लिय सीता का दाथ उरखना, पर परेम-विवश 
हकर पहना न सकना, ये एक-से-एक मनोहर इश्यो की लड़ी 
कवि हमारे सामने उपस्थित कर देताहै, ओर दो नाल सहित 
केमल चद्रमा के जयमाल प्हनाते के लिये बहुत धीरे-धीरे उठ 
रहै है, इसके लिए 'समीतः शन्द डालकर यह्‌ इस तमाम दशय मे 
जान डालवेताहै। इस छवि के देखकर सहेलियों ही नदी, 
कवि मीगाउठरहै, श्रौर हम मी उसका साथ देगे। 

राम त्रौर सीता विवाह के अवसर पर परिक्रमा कर रदे 
है । उस अवसर पर सीता के मनकीदशा कवि के शब्दोमें 
कैसी सरस दोग है ।- 


क्र कंभरि कल भर्वेरि देय! 
नयन लाभ सव साद्रं तेषं ॥ 


| ( ५६६ ) 


+जाइ न वरि मनोहर जोरी। 
जो उपमा कलु कहे सो थोरी ॥ 


राम सीय सुन्दर परिदाह । 
जरमगानि मनि खभन्ह मादी ॥ 
मनं मदन रति धरि वहू सूया 
देखत राम विवाह अनूपा 
दरस लालसा सङ्कच न थोरी । 
प्रगट्त दुरत बहोरि बहोरी ॥ 


बाह वा, इस प्रसगपर कवि इव की पत्येक शिरा 


मादकरस का पान कररहीहै, श्रौर उसकी हत्ती के प्रत्येक 
तार से श्रानद की ककार निकल रही है ।- 


० [क 


भये सरन सव॒ देखनिहारे। 
जनके समान अपान विसारे भ 
प्रसुदित सुनचिन्ह भर्वेरी फेरी 
नेग सहित्त सव्र रीति निवेरी॥ 
रासु सीय सिर सेटुर देही। 
सोभा कहि न जतं विधि केद्यी॥ 
श्रदन पराग जलज्ञु भरि नीके। 
ससिहि भूष अहि लोभ श्रमीषे ॥ 
जिन पानि मनि महै देखि प्रति- 
मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न युजशल्ली व्रिलोकनि 
बिरह भय बसर जानकी । 
कौतुक चिनोढ प्रमोद मेम 
न जाड कहि जानहिं अली ¦ 


( ५७० 


वर कश्ररि सुन्दर सकल सखी 
लिवाद जनशासर्हि चली ॥ 


राम सीताकी मोगमेर्सिदूर डाल रदे है। सीता ककण 
के मणिम रामक परतिवरिम्बदेखर्दी दै श्नौर इस खयालसे 
हाथ नह हिलने देती, क्रि कदी वह प्रतिमूत्ति दष्ट सेहटन 
जाय | कैसी मधुर कल्पना है । सीताके च्रनजंगत्‌ म जो कु 
घटनाय ह रही है, कविं एक चर जासू की तरह उनको 
लिखता चला जा रहा है} 


“न जाद्‌ कटि जानि च्रलीमे कृधश्रौर गूह बात ह, 
करति ने उनकी श्रोर इशारा करके शमनी वह जानकारी भी 
प्रकट कर द) है। 

यही माव कवितावली मे कुद श्रतिक स्पष्टरूप मे व्यक्त 
क्रिया गया हे ।- 


दलह श्री रघुनाथ वने 

दुली सिय सुन्दर सं्िर माह । 
गाचति गीत सवै मिलि सुन्दरि, 

येद जेवा जुरि चिप्र पडष्चि॥ 
राम कौ सूप जिहारति जानकी 

ककन के नग की परद्कही। 
याते स्र सुध भूलि गदर 

कर टेक र्टी परल शरति माही ५ 


द्रव जया महाराज दशस्थ करी मनोवेदना का चित्र देखिये । 
राम करो वनवास देने के लिये कैकेयी का मागि सुनकर महारज कौ 
जो दशा हुई है, कवि ने उसके एक-एक श्ङ्ग को एक-एक उपमा 
के साथ जोड़कर उसे करणरम से श्ोतप्रोत कर दिया है 1-- 


, 


( २७१ ) ^ 


सुनि गदु वचन भूप दिय सोदक । 
ससिकर छुश्नत्त विकल जिमि कोक ॥ 
गयउ सहमि नहिं कु कहि श्रावा । 
जनु संचि चन रपटेड लावा ¶ 
बिबरन भयड निपट नरपालू । 
दामिनि हनेड मनं तर तालू ॥ 
माथे हाथ महि दौड लोचन । 
तनु धरि धच लाग जनु सेचन॥ 
मोर मनोरथ सुर-तरु-फूला । 
फारत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 
्रवध उजारि कीन्हि कके | 
दीन्देसि ्रचल विपति के नेडै।। 
कवने अनवसर का भय 
गयः नारिं विस्वास। 
जोग-सिद्धि-फञ्ञ-समय जिमि 
जतिहि आ्नविद्या नास 1 
निपाद एक आमीण गृदस्थ शरा । राज-परिवार क सुखो से 
चह शायद ही परिचित र्दा । पिर मी वनवास के अवसर पर 
राम, लच्मर आओरौर सीता के शारीरिक कष्टे का उसने जो श्रनभव 
करिया दै, उसे पटृकर हदय ्राद्र' हो उठता है । ठलसीदास 
हरएक श्रेणी के लोगो के मनोभावो से चरू ही च्रवगत ध 1 
देखिये ।-- 
सोबत भ्रभुहि निहारि तिषादू । 
मयड प्रेमवस हृद्य बिषादु ॥ 
वनु पुलकित ज्ञल्ु लोचन बहदरं 1 
वचन सप्रेम लषन सन कंडद॥ 
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भूपति भवनु सुभाय सुहाचा। 
सुरपति सद्टूनु न परतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चाह चौवारे। 
जनु रतिपति निन हाथ संवारे॥ 


त्रागे के दोहैम श्नुपास क्री नी छया देखने याम्य है ।-- 


सुचि सुविचित्र घुभोगमय 
सुमन युगन्धु सुत्रास। 
परललेग मञ्ज मनि दीप नहं 
सव विधि सकल सुपास । 
विविध बसन उपधान तुराई। 
द्ीरफेन खदु विस्द सुदा ॥ 
तष्टं सियराम सयन चिसि करीं । 
निज धति रति सनौ महु हरदी ॥ 
तेदं सिय रभु क्षाथरी सोये। 
खमित्त वसन चिनु जाहि न जोये॥ 
मान्त पिता परिजिने पुरदास्री। 
सखा सुसील दास शर दामी ॥ 
जोगव जिन्हहि परान की नाहः} 
महि सवत तेद राम गोप्ता 
पिता जमेक जग विदित प्रभाञ। 
ससुर सुरेख सखा रघुराज ॥ 
रामचंदु पति से वैदेही। 
सावत महि विधि वाम.जक्दयी॥ 
सिय रघुश्रीर किं कानन नीमू । 
करम प्रधान सल कह लोम्‌ ॥ 


(८ ५७३ ) 


केकयर्नदिनि ंदमति, 
कठिन कुटिलपन कीन्ह । 
जेहि रधुनंदनु जानकि ॥ 
सुखु अनवसर दुखु दौन्ह ॥ 
भद्‌ दिनकर कुल श्रिरप कंडारी । 
कुमति कौन्ह सष्ु विस्व दुखारी ॥ 
भयड विषाद निषादहि भारी । 
रायु सीय महि सयन निहारी ॥ 
प्रव हम एक लम्बा वणन ठेते हँ, जिसमे मानस-जगत्‌ के 
राजकवि तुलसीदास ने हम अ्रामीण मनुष्या के स्वभाव की 
ग्रदुमुत छया दिखलाई है ! गोच क मोले-माले, मरल स्वभाववाले, 
सेवाभाव से तरगित स््री-पुरुपा के वचन, व्यवहार श्रौर अङ्तरिम 
युक्तियो का जा दिग्दशन कवि ने कराया है, वह्‌ एेसा स्वाभाविक 
है कि उसे ब्रार-वार पटकर मी तृपि नदी होती । प्रत्येक चौपाई के 
साथ गोव के मनोहर इश्व पाठक क सामने ्राते रहते हे | 
भरद्वाज से मिलकर, यमुना को पार करके, लदमण श्ररौर 
-खीता-सदहित राम रागे जा रहे द। उस समय का वरन है1- 
सुनत॒ तीरवासी नरनारी) 
धाये निज्ञ निज्ञ काज बिसारी॥ 
वे नाम श्रर ग्राम पर्ने म स्ुचाते -है ।-- 
रति लालसा सबि मन मादी । 
क नाड गाड वभत सङुचाही ॥ 
जे तिन्ह महः बयन्रृद्ध सयाने । 
तिन्ह करि जुगुति रासु पटिचाने ॥ 
सकल कथ। तिन्ह सहि सुनाहं 1 
बनहि चले पितु आयस पाई ॥ 
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मौव के ब्ुडदा स सव दाल सुनकर व पञ्छुवाते श्रर 
श्रङ्चवं करने दं ।-- 


सुनि सविपाद््‌ सकल प्रधित्ताही 1 
रानी राय कीन्ह भल नाद्ीं। 
ते पिठ मातु कह सखि केसे । 
जिन्ह पथ्ये वन वालक पेसे॥ 


राम कर रास्तम जो पिक मिलत हं, वे सकोच छोडकर, 
भोलेपन म; राम मे वाते करते है, श्रीर पररिविय प्राप्त करना 
चाहते ह ।-- 
पथिक नेक मिलि" मयु जाता । 
कदि" सपेम देखि वड आता ॥ 
राजलखन सध श्रङ् पुम्हारे) 
देखि सोच्यु श्रति हृद्य हमारे ॥ 
मारग चल पयद्रेहि पाये । 
उयोत्तिप ऊठ हमारेहि भये ॥ 
श्गञ्यु पन्धु गिरि कानन भारी। 
तेहि मर्ह साथ नारि सुङमारी ॥ 
पथिक्रगख स्वेच्छा से श्रपने साथी पथिक राम का सदायता 
ढेन करो त्यर्‌ द्ये जाते दह । गँववाल्लौ की सिधाई शरोर उनकी 
साचिक भावनार्श्रा का इसमे श्रच्छा चिच श्रौर क्या हेया {~ 
करि केदरि वन नाद्र न जोह। 
हम सेय चलदि' नो धायस होदै ॥ 
जाव जरो लगि वहः प्ुचादं। 


फिरव व्रहोरि वुम्हष्टिः सिरु नाई ॥ 
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रास एक श्मादशं शिष्ट पुरुष की तरह उनको धन्यवादः 
देते हे ।-- 


एहि बिधि पूद्धहि प्रेम वस, 

पुलकगात जल नैन । 
कृपाचिन्धु फेरदि' तिन्हि, 

कहि विनीत मृदु वैन ॥ 


रास्ते म गोव भी मिलते ह । गाववाले इन तीना पथिका 
को ठेखने के लिए दौड श्राते रै ।-- 
सीता - लपन - सहित रघुराद । 
गोव निकट जवर निकसहि जाट ॥ 
सुनि सव बाल च्द्ध नर नारी! 
चलद्धि' तुरत गृहकान विसारी ॥ 
एकन्द एक बोलि सिख देही । 
लोचन लाइ लेह दन पएहीं॥ 
कोई रास के साथ चलते दं, कोद प्रेम-वश शिथिल हो 
जाते हे ग्रौर को$ बरगद की छाया मे पत्ते वरिद्धाकर उनको व्रैयनें 
को कहते है -- 


रामदिः देखि पक श्रनुरागे । 
चितवतं चलते जाहि' संग लागे 
एक नयन मग दुबि उर श्रानी । 
होहि सिथिल तन मन बर वानी ॥ 
एक दैखि षर छह भक्ि, 
डसि सृदुल तृन पात । 
कहहि गर्वाय चिनङु खसु, 
गवन अबहि कि प्राच्॥ 


{ ५७६ ) 


'चनव्र श्वि करि प्रातः्मे आमीणु जनो के स्वभाव की 
सरलता साहित्यिक मधुरता की सोत्तस्विनी-सी हे गई है ।-- 

कोई दौठक्रर जज्ञ लाते दह श्रौर उनकी थकरान मियन। 
चाहते हे |- 


एक कलस भरि अनह" पनी । 
चदय नाथ छटहि मृदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचने प्रीति ति देखी । 
राम कपाल सुसील्ल जिसेखी ॥ 
जानी स्मितत सीय सन मादी) 
घरिक विलम्ब कीन्ह बट दाही । 
सुदित नारि नर देखि सोभा) 
रूप श्नूप नयनं मनु लोभा ॥ 


शष की मोली-माली खियां राम के पसि न जाकर शीता 
के निकट जाती है श्रौर स्रीःस्माव-सुलम लजाशीलता, ग्राम्य 
जीवन-सलम भीरुता ओर स्वाभाविक सकेच श्रौर नम्रतापवंक 
एक श्परिचित का पर्चिय पृषती है ।- 


सीय समीप भ्राम तिय जाही। 
पूर्त अति सने सकृचाही # 
बार बार संब लागि पये । 
कहहि' बचन गदु सरस सुभाये ॥ 
सिया कैसा स्वाभाविक प्रश्न श्रौर कितने विनयःपूर्वक 
पृती ह (व 
राजकुमार निनय. हम करीं । 
तिय सुभाय कषु प्त डरही ॥ 


उनके प्रश्मो के उत्तर ठेते समय सीताकी ली-सुलम लज 


'( ५.७७ 
स्वामिनि अविनय मधि हमारौ 1- 
बिलगु न मानन्रः नानि गचौरी 7 


राजक्घेवर दोड सहन सक्लोने । - 
इन्ह ते लि दुति मरकत सेने 


स्यामल गोरं किसर वर, 


सु दर ` सुखमा शयन । 


सरद स्बंरी नाथ सुख, - 


सरद्‌- सरोर्ह नयन ॥ 


कोटि मनोज लजावनि हरे) 
सुमुखि कह को श्राहि तुर्हारे ॥ 


उनके अ्रग-प्रग म चमकत हो उठती ह ।- 


सुनि सनेहमय मंज्ल . बानौ । 
सङकची सिय मन महं ' मुञ्ुकानी ॥ 
चिन्हदि बिलोकि विल्ोकत धरनी । 
दु , मको च सकचति बर वरनी ॥ 
सक्च सप्रेम वाल शरृगा नयनी। 
बोली मधुर बचन, पिकब्रयनी ॥ 
खस सुभाश्च, मग त्त्र गोरे । 
नौ लषनु लघु दद्र मौरे॥ 
बहुरि बदु विधु अंचल ढकी । 
पिय तन चित्तद भोह करि बकी ॥ 
खंजन मं त्तिरीष्धे चंयन्भि । 
निन पत्ति कषेड तिन्हदहिं सिंयं सथननि॥ 


( ५७८ ) 


सीता कामन मे युखकाना शरोर प्राभ्य लिया कौ रोर 
देखकर प्रवी की न्नोर देखने लगना यह्‌ कितना स्वाभाविक हे ) 
कवि ने दस श्रवसर पर चन्दर स्वमावं के स्वगं की-सी सृष्टि कीरै 

सीता का मौन उत्तर सुनकर गवि की सर्य पुलकित दो 
उस्तीरद ।- 


भई सुदित सब आम बधूटी । 
रंकन्ह॒ रायराकि जयु लूटी ॥ 
श्रति सप्रेम सिय पाय परि, 
बह बिधि देहि असीस । 
संदा सोमिनि होड चुम्ह, 5 
जव लगि महि रहि सीस ॥ 
राम सुस्ताकर श्रागे चज्ते। गँव के खरी-पुरुष बहुत उदास 
होकर, देव के दोष देते हुए, वापक्च गए (-- 
फिरत नारि नर श्रत्ति पितायं । 
दैयहि दोषु देष्टिः मन माही ॥ 
सहित बिषादः परसपर कीं । 
विधि करतत उकल्लटे सब हषी ॥ 
भिपट निरस निर निस्त + 
नेहि ससि कीन्ह सरन सकलं ॥ 
ख्खु कलपतर सागर खारा) 
< तेहि पटये बन राजकुमारा ॥ 
जों.मै इन्ददि' दीन्ह बनवासू 
› कीन्ह बाद विधि भोग बिक्ासू॥ 
$ ए विचरदि मग बिनु पद्नना । 
, रचे बादि बिधि बानं चाना ॥ 


( ५७६ 


पु प्रहि, परहि' डासि कु पाता । 
सुभग शवेन कतं रजतं विधाता ॥ 
त॑र-तर-बास देन्ददहि विधि दीन्हा } 
धद्र॑ल धाञ्ु रवि रचि खमु कीन्हा ॥ 
जो ए भुनिपर धर जटिल, 
सुन्दर सुटि युकुमार । 
वि्िध भोत्ति सूषनच ब्तन, 
वाडि किये करतार॥ 
7 ए केन्द्रं मूलं त खादी । 
बाटि सुधादि रसन जग मादी ॥ 


£ 


बिधानाः की इसमे श्रधिक मर्ममटिनी भत्सनाश्रौर क्याहो 
सकती है । 


णहि बधि कहि कहिं चचन भिर, 

लेहिं जयनं सरि नीर 1 
किमि च्िहदि भारंग अगम, 

सुडि सुकुमारं सर्‌ ॥ 


[॥ 


सीता क्री ठशः >खकर लियो विशेपरूप से आहत होती 
ह {-- 


नारि सते "गक्ष चस दोषी ! 
चकर सः समय जनु मोद्य ॥ 
खदु पद कसल किनि मनुं जानी 

गहवरि हदय कहि चर , बानी 1 
परसत भूदं चरन श्ररुनारे । 
सङ्कष्वति महि जिमि.द्दय हमार ॥ 


( ५८० ) 


जँ जगदीख दन्हहिं वनु दीन्हा । 
कस न सुमनसय मारग कीन्हा ॥ 
जो मोगा पराहय विधि पष्ट । 
एरसिश्चहि ससि आंँखिन्ह माही ॥ 


गोवि के कुश लोग, जो परषठि त्रये, देखनेबालो से तीनो 
पथिको की प्रशसा सुनकर उन्हे देखनेके लिये शरभे दौडे 
गये ।-- 


जे नेरनारि न धर्वेखरं श्रये ¦ 
तिन्ह सियराञ्घु न देखन पाये ॥ 
सुनि सरूप बूं अङलाई । 
अब लगि रये कहो लगि भाद \ 
समरथ छइ बिलोकि नादं । 
प्रसुदितं प्रहि जनम फलु पाई ॥ 
रबला बालक बुद्ध जन, 
कर मीजहि प्ठिताहिं | 
होहि प्रेम चसो इमि, 
राम जहा जह नाष्टि 


रास्ते से जितने गव मिले, सब की रेती ही दशा हुई ।- 


गोवि गोवि अस होड भेदू । 
देखि भालु ऊ कैरव चंदू ॥ 
ने कछु समाचार सुचि पावहि । 
"ते शप रानिहिं शरेषु लगाव ॥ 
कदि" एक धत्ति मल्ल नरनाहू । 
शीन्द हमि ` जेदि लोचन लाट ॥ 


( ५=१ ) 
कहहि' परस्पर लोग लोगाई 1 
वाते सरल नेह सुहाई ॥ 
ते पितु साद धन्य जिन्ह जायें । 
धन्य सा नगर नयं तेः आये ॥ 
धन्य सरो देसु सलु वन गाड] 
नहं जह जाहि" धन्य साह उड ॥ 
सुखु पयेड विरचि रचि तेही ! 
ए जेहि के सवर भोति स्नेही 1 
राम लपन पथि क्था सुहा ; 
रहय सकल मग कानन दा ॥ 


+ | 
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कवितावली म भी इस प्रसंग का वणुंन है; पर इतना मधुर 
नदी । गीतावली के पदा मे कव्वितावली से अ्रधिक्र स्स है जरूर 
पर व्ह भी मानस के वंन के समक्त नही कहा जा सकता | 
कृवितावली श्रौर गीतावली से इख परखंय के थोड-वे उदाहरसो 
का य्ह दिया जाना पाठक क लिए सभवतः स्चिकर होगा ।- 


चनित्ता वनी स्याल गौर के बीच 
विलेक्हू री सखी ! मोहि सी ह्रं । 
मग जोग न कोमल कयां चल्िहं 
सङ्चातत सही पदपंक्ल दवै ॥ 
( कवितावल्मी ) 


हि) 


विलोक री सखी ! मादि खी हः में गूढ मनोभाव व्यस्त 
द। रेला काली थी, करिसी ते मनू ने यह कहा, तव उसने 
जवाव दिया- मेरी अंखो से देखो । यच्रपि डीक्र यदी माव यरं 
घटित नही हौगा, क्योकि चहो तो लैला की तरह काला दश्य 
नही इं, वल्कि परम श्राकर्पक सौन्दर्यं है। परर देततेवाले की 


( ५८२ 


युललना त्वद्य मजने खङीजा हैः क्योकि प्रिय के दशन 
ये जौ सुख हृदय म उॐंमदता ई, वह जघ शब्दों मे व्वक्त नही 
क्रिया जा सकता, तच कनौ दा पडता क्रिमेरं चे्राम दे, 
यरा मर-जेखा हकम्‌ दख [-- 


सँवरे गोर लोन सुल्ाय . 
सनाहरता जिति संन लियोद्र। 
वाने कमन विंग क्स † 
मिर सां जदा ञयुनि चप कियो हं । 
यश किय चिध्रु बेनी वधु 
रविष्छों जदि ग्चकस्पद्ियोदहं। 
पथथिन तो पनी न, प्रदेहि 
क्या चलिदै, सकुचात्त हियो द # 
( कवितावली ) 
चलता दं कनि ? दय दुभ्वना द क्रिसक्रा { रचय नः का 
सुङकमार्‌ कल्यना ह | 


रुर म्ररति मदरवमोहन जोहन नाय 
- चदन नाभा सदन उखि मोदी 
पखिदि युसिख ठह परम मगन भद्र 
सुरति विरि गद्‌ श्राप्रनी शह) 
तुली रदी है सदी, पाटन गदी सी कादरी, 
कौन नान कोते श्ाईकौनकीकोदही॥ 
{ गीतावली } 


किन 


श्रात्म-विस्यरस्‌ का क्रमा सुन्दर चित्र ह! 


( ५८३ ) 


सखि ! सरद विमल बिध्रुबदनि वधूटी । - 
देखी ललन सलोनी, न भई है, न है, न होनी, 
रस्यो रची चिधि जो छोलत बि द्रुटी ॥ 
तलसी निरसि सिय, मरेमन्रस कहै तिय, 
लोचन सिसुन्ह देहु मिय धटी ॥ 
( गीताचल्ली } 
सीता का बनाते समय व्रह्मा ने उनकी मूतिं के छील-छाल 
कर दीक क्रिया था, उसी छीलन के लेकर उसने रति का निर्माण 
क्रिया ¦ इस कथन मं सत्य श्रौर अत्युक्ति दोनो का रस मिला 
हृ है। लोचन-रूपी शिश्युश्रो का श्रमृत की धूटी पिलाने की 
कल्पना नदं रौर बड़ी दी मनोहर हे । 
सजनी ! हँ कोड राजकुमार । 
पंथ चलत शृदु पठे कमलनि दोड 
सीकज्ञ॒ स्प आगार ॥ 
जुगुल बीच सुकुमारि नारि इक 
राजति बिनि सिंगार । 
इन्द्रनील हारक मूङ्कतामनि 


जनु पिरे महि इार॥ 
( गीतावल्ती ) 


जा इस उत्परेत्ता का श्रानन्द लीज्यि-नील-मणि कौ तरह 
श्याम वणु'के राम अगे चल रहै, सुवण के रग की सीता 
मध्यमे ह, त्रौर मोतियो की तरह गौर वख॒' के लद्यण पीले है, 
णेस जान पड़ता है, मानो प्रध्वी ने तीन रगकेरलनो का दार 
पहन रक्ला है 1 


जेहि जेहि मग सिय राम लखन गये 
वहे वह नर नारि बिंदु हर दरि । 


( ५८४ ) 


निरखि निका धिका बिथकरित भये 
वच जिय नैनसर सोभा सुधा भरिगे । 
जोते बिजु षये बिनु निफन निराये चिस 
सुकृत सुखेत दुख सालि एूलि फरिगे ॥ 
( गीताचल्तै } 
श्राली ! काहू तौ बृो न पथिर काँ धों सिध । 
करटा ते येह कोह, कहा नाम स्याम गोरे, 
काज कै कुसल किरि एहि भग र। 
( गीताग्ली ) 
गवि के पारकर राम जवर क्नमे पहुचे, तव केल-भीलों 
मे उनका कैसा स्वागत किया, इसके वणन मेँ कवि मे वन-जीवसं 
से भी श्रपनी विशोपज्गता प्रकट करके दमे मुग्ध कर लिया है - 
यह सुधि के किरातन्ह पादै । 
हरषे जनु नयनिधि घर आद ॥ 
कन्द मूल फल भरि भरि दोना 1 
चले रंक जनु लूटनु सेना५ 
तिन्ह मेह जिन्ह देखे दोउ जाता । 
परर तिन्हहि पहि सगु जाता ॥ 
कृत॒ सुनत रघुबीर निका ¦ 
श्राह खबन्हि देखे रघुराई ॥ 
करि जोहार भेंट घरि भागे, 
प्रयुहि धिलोकहि श्रति श्रलुरागे ॥ 
चिच्र जिसे जनु जह तदं" खड 
पुलक सरीर नयनं जल वादे ॥ 


वे वेचारे वचन-स्वना मे निपुण न हनि से मन -के मावो 


( ५८५ ) 


के व्यक्त करने मे श्रसमथ थ| रामने श्रपने मधुर वचनोसे 
उनकी प्रेम-तमाधि भंग कर ।-- 


राम सनेह मगन सब नाने । 
कहि प्रिय बचन सकल सनसाने ॥ 


कोल-भील वाले ।- 


प्रसुहि जोहारि वहोरि बहोरी । 
वचन चिनीत कहहि' कर नोरी ॥ 
रव हम नाथ सनाथ सन, 
भये देखि प्रभ्रु पाय । 
भाग हमारे श्रागमनु, 
राउर कोासलराय ॥ 
हम सव धन्य सहित परिवाय । 
दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 


च 


वन मे एक नवागन्तुक के साथ इन वनचरो ने जैसी 
सहानुभूति प्रकट की है. वह सभ्य-समाज के लिए सद्धा की वसु 
होगई है । काल-मील पहले तो स्थान के चुनाव के लिए राम की 
प्रशसा करते हँ, फिर सेवा करने की ्रपनी उक्तट इच्छा प्रकट 
करते हुये कइत ह ।-- 

कीन्ह बासु भल ठाङ विचारी । 

दहो सकल रितु रहत सुखारी ॥ 

डम सब भोति करवि सेवकाद । 

करि केहरि अहि वाध वराई ॥ 

वन बेहड्‌ गिरि कन्दर खोहा । 

‡ सव हमार भञु पग पग जोहा) 


( ५८६ ) 


जह“ तरद तुम्हद्िं" शरदे खेलाउब । 
सर निरभर भल उड देखाउव 1 
हम सेवक परिवार समेता । 
नाथ न सङकुचव श्यायच्चु देता ॥ 


शील के समुद्र, दीनाके व्रधु राम उनके्रन के देखकर 
इस तरह पुलकित हुये, जेसे बालक्र के येचन सुनकर पिना 
होता हे ।-- 


बेदबचन युनिमन अगस, 

ते प्रु कर्नाश्रयन 
बचन किरातन्हके सुनत, 

जिमि पिनु बालक बचने ५४ 


प्रव जरा रामके घोड़ो की मनोव्यथा का चित्र देखिये। 
रामक वन मे पहुचाकर समत श्रयाध्या के लौटने लगे. उस 
समय स्थ के घोडकी क्या दशा हु; उसे दुलक्ीदास ने व्यक्त 
करके मनुष्य श्रर पशु की एकात्मता चित्रित की है ।-- 


चरफराहि मग चलद्ि न धोरे । 
वनग मनु अभ्नि स्थ जोरे॥ 
अकि परि फिरि हरहि पीडे । 
राम्‌, वियौग जिकल दुख तीद्धे॥ 
जो कहु रामु लषपनु बैदेदी। 
हिकरि श्विकरि हित हेरि वेदी ।! 
वानि दिरहरति क्रिमि फदि जाती । 
विन्ु सनि फनिक बिक जेहि भती ॥ 
( श्रयेाभ्या-कंड ) 


( ५८७ ) 


(| 


5 
2 
2 
भ्यं 


गीतावली म॒ इसकां श्रौर भी सरस वरन ह। 
कहती हं ।- 


आली ! हौ" इन्दि" बुव" केसे ? 
तेत हिये भरि भरि पति का हित. 

मातृहेतु सुत जसे । 
वार वार दहिषिनात दैरिं उत 

जा नोत्त कड द्वारे । 
पग लगड लिए वारे वे 

करनासय सुत्त प्यारे ! 
लोचन सजत्त, सद्‌ा सोवत्तं॒चे, 

खान पान चरिसराए 1 
चितवत चोकि नाम सुनि सोचत 

राम-सुरति उर ्राए 1 
तुलसी प्रभु के बिरह बधिक हि 

राजर्स से चेरे) 
पेषे दुखित देखि हौ जीव्ति 

राम लषनके धोरे॥ 

( गौताव्रली } 


राघौ ! एकं चार फिरि अवौ) 
ए बर बालि बिल्लोकि चापे. 
हुये बनहि सिधाचौ ॥ 
जे प्रय प्याह पोखि केर-पंक्ज ` 
वार वार चुचुकारे | 
क्यो जीवहि मेरे राम लाडिले! 
ते अव निपट विसारे 1 


( भल्म ) 


भरत सरौगुगी सार करत दहं 
प्रतिभरियजानि तिहार । 
तदपि दिनि दिन होत कषिरे 
मनं कसल हिम मारे ॥ 


सुन पथिक ! जा राम मिलहि बन 
कहियो मातु संदेसो 
तुलसी मोहि यर सबहिनि ते 
इन्हको बडो देस ॥ 
( गीताचली ) 


राम के प्यारे घोड़ो पर ममतामयी माताका एसा अनुराग 
दोना प्रेम के राज्य मे बिल्छुल स्वाभाविक बात है। 

मरत राम को मनानैजारहैदह। उनक्रोभीरस्तेमेवेदी 
गोव मिले, जिन गवि से राम होकर गये थे} गोववाल्ते दौड 
लगे श्रौर भरत श्रौर शत्रत्न का देखकर सोचने लगे ।- 

यहो यह बात ध्यान देनेकीहैकरि राम कौीक्रथा से लियं 
ही अधिक प्रभावित हुं है; क्योकि कर्णा की मात्रा उनमें 
्रधिक होती है । कवि को इस वात का पता है ।- 


कहहिं सप्रेस एक एक पाहीं । 
राम लखनु सङि होहि फि नाहीं ॥ 
बय वपु बरन सख्णु सोह श्राल्ली । 
सील सनेहु सरिस सम चाकी ॥ 


राम-लमण श्रौर भरत-शत्रन्न मे शारीर समानता देखकर 
मी च्िर्यों उनके वेरो पर वह हष न पा सकी, जिसे 
उन्दने राम के चेहरे पर देखा था) वे तक-वितकर करने 
लगती ह ।-- ` 


( ५८६ ) 


बेषुन सा सचि सीयन संगा। 
सरागे अनी चली चतुरंगा ५ 
नहिं प्रसन्न मानस खेदा 1 
सखि संदेह हद येहि भेदा ए 
तादु तरक तियगन मनमानी । 
कहदहि सकल तोहि सम न सयान ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पज्ञी | 
बोल्ली मधुर बचन तिय।दजी ॥ 
केहि सप्रेम सब कथाप्रसंगू 1 
जेहि बिधि राम-राज-स्स-भगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । 
सील स्नेह सुभाय सुभागी॥ 


चलत पयादेहि खात फल, 

| @ (क 

पति दीन्ह तनि राजु 
जातत मनावन रथधुरि, 

भरत सरिस को आजु ॥ 


जायप भगयत्ति भरत श्चरन्‌ । 
कहत सुनत दुख दूपन इरन्‌ ॥ 
नो किद्यु कहवि थोर सखि सोहं । 
रामवधु अप्त काहे न होड ॥ 
हम सव सानुज भरतहि देखे । 
भरन्द धस्य ज्ुबतीजन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि ठसा पद्धित्ताही | 
कैकेद्‌ जननि जोग सुत नाही॥ 


वन मे प्हुचने प्रर भरत को भी कोल; किरात श्रोर भील 


मिले उन्होति मरत कामीवैसा दही स्वागत क्रिया, जसा राम 
का करिया था ।- 


कोल ` किरात भिर्ल वनवासी 

मधु सुचि सुन्दर स्वादुक्षधा सी॥ 
भरि भरि परनषुटी रचि स्री 
कद्‌ मूल फल अंुर जरी ॥ 
सवहि' देहि करि निनय प्रनामा । 
कहि कष्ि ` स्वादभेद गुन नामा ॥ 


भरते के खाथ के लोग उनके लाये हुये मधुः कद; शल, मूल 
श्रीर्‌ ग्रकुरो का दाम देने ले, तव.उन्दोने व्रड़ी नम्रता से निवेदन 
केवा ।-- 
देि' लोग बहु मोल न लेह । 
फेरत राम दोहदं टी ॥ 
कहि सेह मगन शटुवानी 1 
मनत साघु मेम पष्टिचनिी ॥ 
तुमह सुती हम नीच निषादा । 
पायां द्रखनु राम प्रसादा ॥ 
इमहि' धगम श्रसि द्श्सु कम्हारा । 
जस मरुधरनि देव धुनि धारा॥ 
रामक्ूपाल भिषाद नवाजा । 
परिजन प्रन चहिय जस राजः ॥ 
यह जिय जानि संकोद्चु तनि, 
करियं छोड लंसि नेह । 
महि. छतारथ करन लगि, 
फल तैन श्रंङ्कर लेह ॥ 


तम्दं प्रिय पाहुन बन पगु धारे । 
सेधा जोयु न भाग हमारे 


= 


देव काह हेम तुम्हदि' गोसादं' । 
इधनु ` पातः किरात मितादं ॥ 
ह हारि अति बडि‡सेवकादं 


(नी 


लेहिः न वासन बसन चेाराङ॥ 


# 


स जड जोव जीव "गन घत । 


कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 


८७ 


५५1 


पाप करत निसिबासरं नादी । 
तहि पट क्रदि" पेट अघाही ॥ 
ठ ( श्रयोध्या-कांड ) 


ध म केयं र 5 
अपनी सामाजिक अवृस्था का उन्होने कैसा यथारूप वणन 
किया है! नहि पर कटि नहि पेट श्राम्‌ तो उनकी 
निधनता का जीता-जागता चित्र हीं उतर श्राया है। 
श्रव एक दश्य श्रौर लीजिये, जिसमे कवि ने सीता-हर्य के 
वाद राम को व्वाङ्कुलता का प्रमावशाली वणन किया है! 
रोर राम के विलाप मे उसने चषकेसे सीता का नखरशिख 
भीपसिद्धियादहै।- 
श्ननुक् समेतत गए भरम तहं । 
सोदावरितट आस्रम जह्वा ॥ 
राम देखि जानकीदीना 1 
भयु निकल जस ' भाक्त दीना ॥ 


हा गुनखानि जानकी सीठा । ; ४ 
ख्प सील त नेम पुनीता. ॥ . 


( ५६२ 


लद्धिसने सभुाष ब्रह अति) 
पृद्धन चले लना त्र पाती ॥ 
दहै श्ठग.श्रग हे मश्ुकरखेनी । 
सुमह ठखी साना दगननी ॥ 
खंलन शुक कपोल मूग मीना । 
सथरुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 


न्द कतली ददिम द्राभिनी | 
कमल सरद सरसि श्हिभामिनी ॥ 


व्ररनपाम सनोनधनु हन्ना | 
गन केहरि निन युवत ्रप्षमा ॥ 


श्रीफल कवक कदलि हरपाद्री 1 
मेक न संक सक्च मन मादीं॥ 
सूनु जानकी तोरि विच श्राच्‌.। 
हर शकल पाड लनु रञ्‌ ॥ 
किमि महि नार श्च तोहि पादा । 
प्रिया वेगि भरगदरसि कस चद्री॥ 
( अरशय-कांड ) 


गीतावद्ी मं जी कड परसग के वगुन वड दी ह्यर्थी 
इ | खद द. स्थानामाव ये हम यर उन्म म णक शव्रमै-मिलम 
हीका वगुन द्‌ सक्रर| 

शवरी मराम क्र मि्नश्रा वरग॒न पमानः क्री श्रपन्ना 
-गमीनावली म च्रधिक खरस ह - 


# 


वरी सोद उदी, एरकत तराम विलोचन वाह । 
सराग सुद्रात्रने - सूचत सनि मन-अमम-उद्ाह् # 


( ५६ 


) 


भानप्रिय पाटने एह राम लपन मेरे शा) 
जानत जन-जलिय कौ खदु चितं रास गरीबनिवाज्च ॥ 
दोना रुचिरं रचे प्रन कन्दु समूल्ल फल रएूल् । 
ग्रसुपन श्रसियहु ते अवक श्रवलोकत अनुकूल्ञ ॥ 


९४ 


अनुद्रूल अवक शम्बर अयां 

निज डि हितत सत्र श्राजिकरै । 
सुन्दर सनेह सुधा सदस जनु 

सरस राखे सानिके॥ 
चन भवन, चुन बाहर विलोकति 

पन्थ भू प्रर पानिकै। 
दौड भाइ आये शवरिक्ला के 

परेम पन पहिचानिकै ॥ 

-जरा भ्मूपर पानि कैः करा हश्य व्यान के नेत्रो से ठेखिये | 
खवन सुनत चली अवतत देखि लषन रधुराड । 
सिथिल सेह कहै, दै सपना विधि कैधों सतिभाउ?॥ 
गेम पट पोचडे देत सु्ररध विलोचन बारि। 
आखम लै दिए आसन, पंकज पय पखःरि॥ 
सुमन चरि हरपे सुर, सुनि युदिन सराहि सिहात । 
केहि रचि फडि दुघा सानुन मागि मोगि प्रु खात ¶ 

बालक सुमित्रा कौसिला के 
पाने फल सराग के। 
सुलु सञ्ुषि तुली जानु रामहि 
स सल -अद्ुरास- के 
- ( रीठाव्रली ) 
रतने वड़े महाकराध्व मे, जिसमे कविं का वाह्य-त्रगत्‌ स्थान- 
स्थानपर संजीव हर्दा है, कर्दी-कदी", ग्रस्वाभाविकता का 
दयः 


( ५४ ) 


राजाना शअसतमव नही | पर अस्वाभाविता के श्रधिक प्रसगरेसे 
वस्यो पर श्रये है, जिनसे बीच-वीच मे कवि पने श्राराय्य्‌ 
नायक्र के परति नवोदृभूत श्रद्धा श्रौर भक्ति के प्रवाह मेेसा समाधिस्थ 
द जाया करता था करि उसे ध्यान टी नीं र्हता था करि वहं कर्द 
है श्रौर कौन-सी श्रप्रासगिक व्रात कहं रहा हे। एमे उदाहरण 
बहुत नही ई; ओर इसमे स्चिभेद भी पाया जा सकता है। 
संभव हे, जा वात मुभे श्रस्वाभाविक जान पड़ती क्षि, वह स्वव 
कवि के श्रस्वायाविक न लगी ह्ये श्रौर ्याजकल भी वहूतोके 
ग्रस्वाभाविक न लगे | पर विचारके लिये एेसे प्रसगो का कुद, 
विवरण दे देना मेँ ्रनुचित नहीं मभता ।- 
उदाहरण ।- 
सो सुखधाम रम असर नासा 
श्रखिल लोकं दायक निचखामा॥ 
बिस्व भरन पोषन कर नोई। 
ताकर नाम भरत अस होई) 
लाके सुमिरन ते रिपु नासा । 
नाम सतरुहन बेदं भकासा॥ 
लच्छन धाम रामभिय, 
सकल गतत आधार । 
गुरं बसिष्ट॒तेहि रासा, 
लद्धिमने नाम उदार ॥ 
( बालल-काड } 
इसमे अन्म-करम से चारो मादयो म लद्दसण्‌ का तीसरा नवर 
देने प्र भी शत्र का नासकरण लच्मण्‌ से पहले किय 
गया है। - 
यहो यह दलील देना कि लक्षण के लिये कुलं श्रधिक 


( ५६५ ) 


कहना था, इससे कवि के दो के श्रधिक स्थान की आवश्यकता 
थी, एक महाकवि कौ असम्थेता स्वीकार करनी है । 
रास के वन-यमन के ससय का वरन देखिये ।- 


राम चलत ग्रति भयेडउ निषादू । 
सुनि न जाद पुरं रारत नादू॥ 
छुसगुन लंक श्रचध शति सेक्‌ । 
दरष बिषःद्‌ निबसर सुरलोकं ॥ 
( श्रयोध्या-कांड ) 


य्ह शाक के श्रवसर पर लकाका स्मरण बिल्कुल दी 
प्रस्वाभाविक चता है। लंका मे कुशद्कुन होना तो कवि श्रौर 
देवता दोनों के लिये दषं की बात है । विपाद के वेसर पर हष 
का स्मरण स्वामाविक नही कदा जा सकता । श्रौर शअवधका 
शोक तो सामयिक्रमीथा, परलकाका अशक्रुन उस समयसे 
वहत दूर था । 

रामचरितमानस भर मे तुलसीदास सदेव इस बात से 
श्राशकित दिखादे पड़ते हं किकी लोग रामक मनुष्यनं 


समने लगे । कवि के इस भय का उद्घाटन कदी-कदी बडे 
वेमोके हो गया है । 


सीता-हर्ण के वाद्‌ राम जवर एक विरहाङ्कुल परणयी की तरह 


विल्लाप क्रते है; तव मी तुलसीदास भयमीत दहो जाते दै श्रौर 
कईते हं ।-- 


पूरन काम रम सुखरासी ।' 
मनुज चरित कर अज घबिनासी ॥ 


यह्‌ रदस्य वेभौफे खोला गया है! समके विलाप्से जो 


( ५६६ ) 


करुणु-रसं उन्हे राथा, इस चौपाई ने उसम व्याघात 
उसखन्न कर दिया हे। 
छन्दर-काड मं हनुमान्‌ जव लका मे पर्हुचते हे श्र कूद 
एक पवेत पर चट्‌ जाते है, तव त॒लसीदास शिवके मुह 
कटलाते ह ।- 
उमान क्ुर्पि कै अ्रधिकाद्रं 
प्रथु प्रताप ज्ये कालि खा ॥ 
यहम यह सफाटे देने की श्रावश्यकता ही नही थी] उस्न 
तो हनमान जी का व्यक्तिगत हत्व कम दी हरा, वदा नही । 
ग्रागे देखिये ।- 
युद्ध म मेघनाद ने रम को नाग-पाशमे त्रौध लिया थां । 
युद्ध के लिए यह एक साधारण-खी बात है । मौका सिलने पर 
निर्बल मी सवल को परास्त कर सकता है । पर तुलसीदास य्ह 
फिर भी डरे ्रौर कहते दे ।- 
नट इव कपट चरितं कर नाना । 
सदा स्दतनन्र स्प मगवाना॥ 
इसके कटने कौ क्या श्रावश्यकता थी? यदि तुलसीदाम 
च्रपनी शङ्का न उठते, तो दमे ध्यान मीन श्राता कि मेघनाद 
के नाग-पाश सेर्वेधने पर साम की ईश्वरता को को धक्छा लगा। 
जव राम ने विप्र, धेन, सर, सत' के लिये मनष्य का श्रवतार 
लिया है श्रौर मनुष्यदीकी तरह वे चरित्र कर ररे है, तवर 
मनुष्य के सुख-दुःख मी उन्हे भागने ही चादिये । वुलखीदास की 
प्ह्रेदारी देखकर तो यहं भ्रम होने लरतादहेकिराम लो कु 
करते थे, सव दोग था । 
ग्ररण्य-कार्ड मे जव लदेमण कन्द्‌ मूल-फल लेने के 


( ५६७ ) 


लिये बन मे गये हुए थे, तव राम के इशारे से श्रसलौ सीता 
प्रम्निमे प्रवेश कृर गह, ्रोर उनके स्थानपर वसेद रूप-रग 
की एक नकली सीताः श्राश्रममे बैठ गई | लकमण श्रायेतो 
उन्लने नकली सीता टी को शअ्रसली समफा। इस्त पर तुलसीदास 
कते ह ।-- 
लदिमन दह्र यह सरम न जना। 
जो कषु चरितं रचा भगवाना ॥ 
यद्यपि राजनीति ीदष्टिसेरासने सीकदी क्रिया होगा, 
पर कविं ते यह्‌ कहकर कि रामने नो कु करिया, उसे लद्धस्‌ 
भी नहीं जान पाये, क्या कत्रि दिखललाया ? कवि क इस कथनं 
के वाद्‌ तो यही श्रनुमव होने लगता है कि राम ब्रडे दुनियादार 
थे । उन्होने अपने श्रनन्य मक्त ग्रौर जीवन पिङश्वासयात्र माद 
का भी विश्वास नदी क्रिया| तथा सीता-हरण के समय उन्होने जो 
विलाप करिया, वड भमी सव उनक्रा दिखावा था | 
अ्रसली सीता के कलङ्क से निमक्त रखने के लिए दी कवि 
का यह प्रयास जान पड़ता है । पर इससे उसके मुख्य चरितनायक 
राम की तैति उचताक्रमद् जाती है] यदि यह चौपाई यहो 
न कही जाती तो कथा-प्रवाह म कड बाधा भी नदी पडती थी। 
इसी प्रकार इस ्रगली चौपह्म भी राम कां लदमण॒ के 
साथ छल करना पाया जाता है ।- 
रघुपति श्रनुजदिं श्वतं देखी । 
बाहिज चिन्ता द्ीन्ह विसेखी ॥ 
प्र्थात्‌, माई को श्राता देखकर रामचन्द्रजी ने बनावरी 
माव धारण कृर लिया | 


मुके विश्वासु नदीं पड़ता करं राम के जीवन-चरित्त म इस 


( भ्रष्ट ) 
प्रकार की बातो का होना क्रिसी मी सत्पुरुष को सुन्दर लगेगा) 


तलसीदासं सव्र रयम क्री पुन्दरतादी पर सव के मुग्घ 
दिखाते है, चाहे वह शत्रुदो यामित्र; देवताहि यां दानव, 
राक्षस हो या श्रसुर, जो काद उनके सामने त्राता है, बह उनके 
रूप पर पहले मुग्ध हो लेता है, पीठे अन्य काम करता है | 


वचपन मे श्रौर विवाह के श्रवसर पर सौन्दयं का निदशंन 
स्वाभाविक है; पर जवर खरदषस॒ श्मत्थन्त श्यावेश में श्पनी 
चौदह हजार सेना लेकर राम से लडने श्राता है श्रौर यकायक 
क्रोध के भूलकर उनके रूप प्र श्रासक्त हो जाता है श्रौर कहने 
लगता दहै 1-- 
हम भरि जनमे सुनहु सब भाद्र । 
देखी निं श्रसि सुन्द्रताहं ॥ 
जयपि भगिनी कीन्ह कुरूपा । 
वध लायक नहि" पुरष अनूपा ॥ 


तब एक रास मे इस तरद का भाव-परिवततंन श्रस्वामाविक 
जान पडता है । यही रोद्र-रसमे श्रद्ाररस का यं मिश्रण 
कविता के प्रभाव को कीस कर रहा है) 


राम का सौन्दयं देखकर विभीषण भी मेदित दये जाता है। 
जब्र वह राम से मिलने के लिए श्या, तत्र [-- 


बहुरि राम दछुबिधाम बिल्लोकी ) 
रेड उडुकि एकटक पल रोकी ॥ 


सके पहले वह्‌ विचार करता श्रा श्राया था कि }-- 


जिन्ह पायन्ह के पादुकनि, 
भरत रदे मन लाय । 


( ५६६ ) 


से पद्‌ चाज बिलोकि, 
इन्दर नयमर्हि अव जाय 1 


पर सामने त्राते दी वह चरणों के भूल गया शरोर मुह 
देखने लगा । पता नही, तुलसीदास क्यो सवके राम के सौन्दयं 
पर लुभाया हुश्रा दिखलाते थे ! वर्ह तक किं ससार से विरक्त 
वनवासी ऋषि-सुनि मी एकरटक से राम कौ सुप-सुधा का पान 
क्रमे लगते थे |[-- 


अचि के आलम जनन प्रभु गय । 
सुनतत महामुनि इहरषित भयउ; 1 


देखि राम बि नयन जुड़ने 1 
सादर निज आस्म तब आ्राने\ 
( श्ररखस्य-कांड ) 
पुनि च्राये जँ मुनि सरभंगा । 
सुन्दर शरनुन जानकी संगा ॥ 


देखि राम सख पंकज, 

मुनिबर लोचन ग्ग) 
सादर पान करत शति, 

धन्य जनम सरभंग॥ 
( अरस्य-कांड ) 


सुनत अगस्ति तुरत उडि धाये । 
हरि बिलोकि लोचन जल छाये ।1 
सुनि समूह महे" वटे, 
सनुख सब की श्रोर , 
सरद इदु तन चितवत, 
मानहूुं निकर चकोर ॥ 
( अरश्य-कांड ) 


( ६०० 


ग्रयोप्या-काड मं राम को परथ्वी पर शयन क्रते हुये 
देखकर निपाद को बडा विपाद हुश्ा था | तवर ल्म ने जान, 
वैराग्य श्रौर भक्ति केरस में सना हृश्ा एक लम्बा-सा व्याख्यानः 
उसको सुनाया धा । उसकी कु पर्ति ये हे ।- 
बोले घन मधुर श्ृदु वानी! 
ग्यान विराग अगति रस सानी ॥ 
काहि न कोड सुख दुख कर दाता । 
निज कृत करयु भोग सञ्ु अता ॥ 
जग वियोग भोग भल्ल मन्दा । 
हितं नशि मध्यम भरम फन्दा ॥ 
जनु मरन जर्हे लगि जगाजालू । 
सपत्ति त्रिपति #रसु रर्‌ कालू ॥ 
धरनि धाम धनु पुरे परिवार । 
सरयु नरक भं जलभि स्यवहारू ॥ 
देखि सुनिश्न गुनिश्च मन माही । 
मौह मूल परमार्थ म्हीं॥ 
सपने हेड भिखारि सषु, 
रु गाक्तपति हद्‌ । 
जागे काभ न हानि कदु 
तिमि प्रप्च जिय जे ॥ 
मेह चिस सदु सोवनिहारा | 
देखिश्च सपन मेक भकार) 
एहि जगं जाभिनि जागदहि' जगी 1 
परमारथी प्रपच बियोगी॥ 
जानमिय तवष्ट जीव भग जागा । 
जब संध विषय विललास विरागा 
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सखां परम परमारथु पह । 
मन कम बचन राम प्द नेहू॥ 
राम जह्य परमारथ स्पा । 
विगतं श्रलख अनादि अनूपा ॥ 
ये वाते तो किंसी पर्वे हए सत के मुंह से शोमा देण; 
न किं एक तेजस्वी नवयुवककेमुहसे, जोश्रमीदोद्ीएक दिन 
पहले रपे पिता को टकार कर श्राया हे | 
जो लद्मण॒ निपाद को एक ऋपि-पुनिं की तरह श्रपना 
माप्रण सुना चुके ये, वही च्ररण्य-काड मे राम से पूते है 1- 
कटु स्तान विराग श्र माया । 
हसो भगति करहु जेषि दाया ॥ 


इस श्रवसर पर रामने जो करु लदमण करो समाया दै, 
उससे धिक श्रयोध्या-फाड म लद्मण स्वय निपधादको वत्ता 
चकेहि। कविका लदय किसीन किसी प्रकार से जान, वैराग्य 
ग्रौर भक्तिकी वातो को, जो उसके मस्तिष्कमे थी, बाहर 
निक्ालना था। पर उस के लिए उसने व्यक्ति छोर अवसर क्रा 
जो चुनाव किया है, वह्‌ टीकर नही था} एषी वाते" वुलसीदास 
रम से लदश कोन कदृलाकर फिंसी अन्य व्यक्ति को कहलाते, 
तो उसमे श्रधिक शओ्मौचिव्य होता) श्रश्व्य की बरत्तहै करि वही 
जान, यक्ति ग्रौर वैराग्य मे सने हुये लक्मण चित्रकूट मे, राम 
से मिलने के लिए भरत को च्राते हये देखकर, एकदम विच्खुग्ध 
हो उठे ये। 

्रागे देखिये, 

शपंणखा ने खरपूप्रण्-वध के व्रष्ट रावण के पास जाकर 
कटा 1-- 


( ६०२ ) 
गजनीति विज्ु धन दिचु धमां | 
हरषि समे बिनु सत्तकमां ५ 
प्रीति प्रनय चिनु सद ठे गुनी । 
नासहि वेगि रीति अस सुनी ॥ 
यहो एफ राच के मुह से श्दरिहि ममपे वरिनु सत्तकरमा? का 
-गीता-पाठ विल्कुल श्स्वाभाविक है श्रौर क्रोध श्मौर उन्तेजना 
उन्न करने के श्रवसर प्र धर्म, विद्रा, विवेक्र, नान, प्रीति श्रौर 
प्रणय का स्मरण दिलाना भी नित्तान्त सामयिक हे) 


लका-काड म मन्दोदरीने राक्शकेा जा उपदेश दिया था, 
-वह उपनिषद्‌ का एक श्रध्याय-ताहिगयादहै; जा एक रक्तस- 
स्रीके लिये ब्रिल्छरुल दी स्वाभाविक था | श्रीर्‌ यरिनभी 
रहा, तो वलसीदास कीटशिसेतो होना दी चाषे था 
-मन्दोदरी का उपदेश [-- 


विस्वरूप रधुवं समनि, 

करहु वचन विस्वाघु । 
व्योक कपना वेद कर, 

चङ्ग श्रङ्ग रति जासु ॥ 


पद पाताल सीस अन धामा । 
प्रपर लोक शंगर्येग विश्रसा॥ 
श्ुकुटि विलास भयङ्कर काला । 
नयन दिवाकरं कच धन माला ॥ 
जायु धरान श्रस्निनीछमारा । 
निचि अर दिवस निमेप भ्रपारा॥ 
सवनं दिता दस्र वेद्‌ वखानी । 
मारुत स्वा निगम निन वानी ॥ 


५ 


अधर लोभ जम दसन कराला ¦ 
माया हास बाहु दिगपाला॥ 


निन श्ननल् श्यम्बुपत्ति जीहा 1 
उत्पति पालज्ञन प्रलय समीहा? 
रोमराजि अष्टादस भारा । 
अस्थि सेल सरिता नस जारा॥ 


उद्र उदधि श्रधगो जात्तना ! 
जगमय भ्रमु की बहु कलपमाग 


अहङ्कार सिव शुद्धि घज 

मन ससि चित्त महान । 
मनुज जास चर्‌ श्चरमय 

स्प राम भगवान ॥ 


रस चिचारि सुसु भ्रानपति, 

भ्रु सन बैर बिहादं । 
प्रीति करहु रघुबीर पद, 

मम प्रदहिनातं न जाइ ॥ 


लकाकाड म जव राम बानर-सेना के साथ समद्र पार करके, 
सुवेल पर्व॑त पर डेरा डाले पडे थे, तव वर्ह पर युद्ध-सम्बन्धी कोई 
चचां न करके चन्द्रमा पर जो तरह-तरह की कल्पनाये भिड़ 
गई है, वह ॒श्स्वामाविकर श्रौर असामयिक दोनोदै। रामने 
चहो इस स्वच्छन्दता से वाते कीरै, जेमेवे योन्या मे च्रपने 
्रन्तरङ्ख मित्रों के साथ शपते मटलक्ी छत पर बैठे ग्रौर 
समस्या-पूरत्तियों करके मन वहला रदे हो । देखिये !- 


पूरब दिसि शिरि गुहा निवासी । 
परम प्रताप तेज बलरासी॥ 


( ६०४ ¢ 


मत्त नाग तम कुम्भ विदारी 
ससि खरी गगनं बनचारो पौ 


विधुरे नभ भुफुताहङ तारा! 
निसि सुन्दरी केर क्षिगारा॥ 
कष्ट प्रभु ससि मह मेचकतीदे । 
कह काह जिन निज मति माई ।! 
केह सध्री सुनह रघुरादं । 
ससि मर्ह भ्रगर भूमि कै कोद।॥ 
मारे राह ससिहि कह कोड । 
उर महे परी स्यासता सोह॥ 
कोउ कह ज बिधिरतिभ्ुख कीन्हा । 
सार भाग रुलि कर हरि लीन्हा ॥। 
जिस प्रगट इन्दुः ॐ माही । 
ते मग देखिश्च नम परिदहीं॥ 
प्रभु कह गरल अधु ससि केरा । 
श्रसिध्रिय निज उर दीन बसेरा ॥ 


विष संयुत कर निकर पसारी। 
जारत बिरहवेत नरनारी ॥ 


कह मारत सुत सुनह्‌ भथ, 
क -सि तुम्हार निज दाप । 
तवे मूरति बिध उर सति, 
सोद स्यामता श्रभास॥ 
हस तरह की उद्कणाये रण-भूमि मे शोभा नहीं देती | 
लक्रा-काड म भरती के शब्द सवव मिलते हे । जैसे !- 
मन्दोदरी ने रावण को समकाते हुये कहा ।- 


( ६०५ „ 


पत्ति रघुपतिदहि रपति मंत सानहु । 
अग जग नाथ श्तु बल लानह्ु ॥ 
बानं प्रदपि न मारीचा । 
तासु कहा नहिं मानेहु नीचा ॥ 


मन्दोदरी के मुख से पअरपने पति रावण के लिये नीच शब्द 
कहलाना वहूत दही श्रनुचित मालूम देता है। मन्दोदरी से 
तुलसीदास ने राम के मनुष्य न होने का कद वार फतवा दिलाया 
है| तुलसीदास को यदहो उस राम की भक्तिनि निरपराधिनी 
मन्दोदरी की मर्यादा तो सेंभालनी ही चाहिये थी । 


रावण जन्मास गया श्रौर रासके बाण उसके सिर को 
मन्दोढरी के प्रागे रखकर चले गए, तव मन्दोदरी ने विलाप 
करते-करते फिर वेदान्त का एक ग्रवचन्‌-सा कह डला है । उसे 
सुनकर ।-- 
मन्दोदरी बचन सुनि काना । 
सुर युनि सिद्ध खबन्ि सुख माना 11 
पर्‌ सुर, मुनि श्मौर सिद्धो के कान वर्ह इतने निकट थे 
कह ९ 
भक्त कविं तुलसी का रोचक विषय युद्र नदी था, इसीसे 
उसमे शियिलता श्रौर विरसता श्रा गई है । राव्‌ श्रौर हनूमान्‌ 
के युद्ध का वणन सुनिये ।- 
देखा खमितं॒बिभीपन भारी । 
घायेड हनूमान गिस्धिारी ॥ 


रथ तुरङ्ग सारथी निपाता) 
हृदय मक तेहि सारेसि लाता ॥ 


( ६०६ 


पुमि रावन तेहि इतेड पश्वारी । 
चला रगन कपि पं पसारी॥ 
गहेसि परध कपि सद्ित्त उडाना । 
पुनि फिरि भिरे भयल हनुमाना ॥ 


हनुमान का उघयुलना शरोर रावण का उनकी पूछ पकड़कर 
ऊपर डना चह गेवासे श्रौर लटका के लिय मनोरजकर हे सकता 
है, पर ठृलसीटास-जैते महाकवि के लिये गोरव-स्वर्प नी 
हो सकता । हास्यरस करीर-रम का सहायक मी नही, व्ि वाधक 
होता दे] 
कागधुश्युरिडि करी एक वात तो सुकेव्ड्धी दी कीमत्स जान 
पड़ी, जौ वे क्रा हेते हुये बालक रामके महक ्रन्दर्‌ उस 
समय जा घुसे, जव रामर्हेसरहैथ, ्रोररामको मालूममी न 
द्रा । एक मक्त के लिये यह वृष्टता कर्हौ तक उचित ह! 
मोहिं विलोकि राम युसुकादी । 
विहेखत तुरत गये मुख माद्दी ॥ 
कदी-करहीं शब्दो के पयोगमेमी श्रतावधानीकी गदे 
जसे ।- 
जव सीता करो विभीप्रण॒ श्रशोक्-वायिकासे रामकेपासला 
रहा था, तव राम ने कहा | 


कह रघुवीर कटा मम मानहु । 
सतहि सखा पयादे श्रागेहु। 
देखि कपि लनी की वादैः | 
वि्हेसि कृद रघुवीर गोसाद' ॥ 


दसम विर्ह्षकर कहने की क्या वात थी? इसमे तो हैसने- 


( ६०७ ) 


वाले का वडा इलकापन सावित होता दै। श्रौर ऊपर की 
चोपाई मे कट" तो एक बार श्रा दीचुका था, दूसरी बार तो षकाः 
व्यथं ही रया । 

तलसीदास ने 'नानाः शब्द का ग्रयोग मी वहत किया है ।' 
कदी-कही (नाना केवल तक कौ पूर्ति के लिये रख लिया गया- 
है, पर दी-कहीं वह विशेष्य से इतना दूर जा पड़ा है कि विनोद 
प्रिय रसिक को मामाके पताका श्र्थ देते लगता है ।-- 


गावहि गीत मनोहर नानां । 
अति आनन्द न लाह बखाना ॥ 
( बाल-कांड ) 


सेचक सखकल्त॒ जजनिया नानां । 
( प्मयेध्या-कांड ) 


गरन देव सुनि किन्नर नानां । 
तेहि न हृदय हारि भय साना ॥ 
( भ्रररय-काड )} 


ओषध मूल फूल फल पाना 

कहे नाम गि मंगल नाना \ 
( अयेोध्या-कांड } 

धनिक बनिकबर धनद समाना । 

बैरे सकल वस्तु कद नाना॥ 
( बाल-काड.) 

ए केपि सव सुभ्रीव समानां! 

इन्ड सम केोरटिन्ह गनद को नाना ॥ 
( सुन्दर-काड ) 


( १० ) 


सु चिरि विस्नु भगवाना। 
उपरजहि गमु श्रं तनाना॥ 
( व्राल-कड ) 


कहर माल दे व्रिमाल् चैक 
ममान श्रनि वक्त ग्ी। 
नाना ग्रखरेन्द भिदि 
वहु विधि एक एकाह त्नही ॥ 

( सुन्दर-फाड } 

चले पराह भालु कपरिनना। 

त्राहि चाहं ग्रगद्‌ हनुमाना॥ 
( ज्का-कंड ) 

कह्तं चले पद्िरे पट नाना) 

हरपि इने गहगहे सिमाना॥ 
( ब्राल-काड्‌ } 

व्यास श्रि केप्पुशव नाना । 

चिन्ह सादर इस्विरिति वाना ॥ 
( वाङ्-काड ) 

नाना खग वा्कन्दि जिग्राये । 

बोल मधुरं उडत युदटाये॥ 
( उनत्तर-कांड ) 

सुर श्रद्याटि सिद्ध श्नि नना! 

देत रन मभ चह विमाना॥ 
( संफा-काड ) 

तहं सुत्रीव चरन गहि नाना । 

भोति त्रिनय कीन्द्रीं हनुमाना ॥ 
( किष्किधाकाड ) 


( ६०६ 


सती बिलोके व्योम बिमाना। 
चे जातत सुन्दुर बिधि नाना ॥ 
( बाल-काड 
नट इव कपट चरित कर नाना । 
सदा स्वतंत्र राम भगवाना॥ 
( लंका-कांड } 
इटा दसानन सुभर पडठाये । 
नाना च्ञ सख गहि धाये ॥ 
( लंका-कांड ) 
कहीं-कहीं पुनरक्तियो मी हं ।-- 
वायस पलियहि अति चनुरागा॥ 
होहि निरामिष कनर्हुकिकागा। 
( बाल-काड ) 
इसमे प्वायसः आर (कागाः दोनों एकाथवाची शब्द्‌ ई | 
इसीसे मानसः के किंसी-किंसी सस्करण मे वायसः के स्थान पर 
“पायसः पाठ कर दिया गया है ] 
नीच की चौपाइर्यो साधारण मेद के साथदो वार त्राई हुई 
ह ।- 
उभय बीचश्री सेह कैसी) 
ब्य जीव विच माया जैसी ॥ 
( बाल-कांड }) 


उभय बीच सिय सहति कैलषी । 
बरह्म जीव चिच माया जैसी ॥ 
( अयाध्या-कांड ) 


~ 


तथा [- ॥ 
धरनि धसद्‌ धर धाव प्रचंडा। 
तव भ्रमु कारि कीन्ह दुद्‌ खंडा ॥ 
( लं का-कांड 
धरनि धसं धर घाव भरचंडा। 


तवं प्रु सर हति कृत जुग खडा ४ 
( लंका~कांड ) 


कही-कही क्रम-दोष मी हे । जैसे ¡- 


साख सुचिंतित पुनि पुनि देखिय । 
भूप सुपेचितःपुनि पुनि सेखिय ॥ 
राखिय नारि नदपि उर मा्ीः। 
जुबती साख चरपति बस नाही ॥ 


इसके चैथे चरण मेँ पहले के तीन चस्णोमे श्रये हुये 
शाख, भूष श्रौर नारी" कै क्रम का ध्यान नही रक्खा गया हे। 
वलसीदास ने ध्यान दिया होता, तो “साश्च, रपति, जुवती मेस 
नाही लिखना उनके लिये एक साधारण-सी ब्रात थी | जिस श्लोक 
का माव तेकर यह चौपाई रची गद हे, उसमे कम ठीक है ।-- 


शाखं सुचिंवितमथोपरिचिंतनीय-- 
माराधित्तोऽपि चपतिः परिशंकनीयः । 
क्रोडे छृताऽपि युक्ती परिररखीया । 
शाश्च नपे च युवतौ च छतो वशित्वम्‌ ॥ 
८ धक्र-नीति ) 
कुद स्थानों पर एेसे विशेपष्रण भी प्रयुक्त हुये ह, जो विशेष्य 
से सानुदरूलता नहीं रखते । जेसे ।-- 


( ६११ ) 


जनकसुता कै सुधि भामिनीं | 
जानहि कहू करिविरगामिनी ॥ 
वृद्धा तपस्िनी शवरी के लिये कसिविरगामिनीः विशेषण 
एक परिहदास-सा लगता हे | 


गीतावली मे शवसी का राम श्रोर लदेमण ने माता के समान्‌ 
मानकर उसका आदर क्रिया है ।- 
सो जननि उयो श्रादरी सान्ुज 
राम भूखे भाय के। 
( गीतावली ) 
भतिश्रीति सानसराखि रामह 
रामधामहि सा रहं। 
तेहि माठ यो रघुनाथ अपने 
हाथ जल ्रज्लक्ि दई ॥ 
( गीत्ताचजी } 
वलसीदास ने कदी-कदी एेसे शब्दो करा भी प्रयोग क्रिया दै, 
जिनके श्रश्रो का समथन केवल कोप्रहीसे हयो सकता है, 
उनके समकालीन रूढियो से नही] जसे, मदिर शब्द को लीजिये ! 
कोप मे भ्म॑दिरः मवन का पयांयवाची शब्द है ।-- 
गरं गेही दवशिते वेश्म सञ्च निकेतनम्‌ । 
निशान्तपस्वसदनं भवनागारमनर्विरम्‌ ॥ 
( अमर-कोप ) 
यन्य पि वाल्मीकि, ग्यास श्रौर कालिदास ने “मंदिर शब्द 
क गद का पर्यायवाची मानकर खच्छन्ठता से प्रयोग श्रिये है, पर 
उलसीदासर के समय तक्र यह शब्द देषर-स्थान के लिये ल्द 
हो चुका था । लोक मे (सन्दिरः कहने से देव-खान दी का बोध 





। ~| =£ [१ 


( ६१२ ) 


होता था, साधारण यह का नहीं ! पर दुलसीदास ने सुन्दर-काड 
मे राक्षसौ का निवास मन्दिर मे बताया है, जिनको बे असाधु, 

चरितर-दीन, निद॑व श्नौर स्व॑था ब्य ही मानते थे | 

मदिर मंदिर भ्रति करि सोधा। 

देखे जरह तह श्रगनितत नोधा ॥ 

गयेड दसानन मन्दिर महीं । 

द्रति बिचिन्न कहि जात सो नाही ॥ 

सयन क्ये देखा कपि वही) 

मन्दिर महँ न दीख बेदेही॥ 
द्मौर्‌ बेचारे विभीषख के लिये उन्होने लिखा है किं वह शृ में 
रहता था, यद्यपि उसने शह की दीवार पर, प्राजकले के कुटी-वासी 
सधुश्रो की तरह, रासायुध का चिन्ह मी लिख रक्खा था 
न्नर यह के ्रस-पास तुलसी के पोधे भी लगा रक्लेये | णके 
निकेट पूजा के लिये उसने एक मन्दिर श्रवश्य बनवा रक्ला 
था, जिसे तुलखीदास ने हरि-मन्दिरः लिखा है । पर उसके निवास- 
स्थान को उन्दने यच््सो का साधारण मन्दिरमी नही माना - 


भवन एक पुनि दीख शुहावा। 
हरि मन्दिर तहे भिन्न बनाचा॥ 


रामायुध अंकित यह, 
सोभा बरनि ने जाय। 
नव तंलसिका चन्द्‌ तहे 
देखि हरष कपिराह्‌ ५ 
( सुन्दर-काड ) 
हनुमान्‌ ने लका मे एक मन्दिर से दूसरे मन्दिर पर चढ़कर 
द्रागम लगाई थी । -- 


( ६१२ ) 


देह बिस्ाल परम दर्मा । 
मन्दिर ठे मन्दिर चठ धाई॥ 


इससे तो जान प्डतादहै किंलंका 'मन्दिरोःदहीका नगर 
था, उसमे विमीष्रण ही का एक कचा ग्रह धा, जो हनुमान्‌ कौ 
कृपा से नहीं जला 1 - 
जरा नगर नििष एक माहीं | 
एक शिभीषन कर गह नाही ॥ 


निश्चय दी पुलसीदास ते इस वणंन मे श्यः श्रौर "मदिर 
शब्दों के प्रयोग जान-बू ककर कयि ह | पर उन्होने क्या समकर 
णेसा किया "हे, यह एक गूढ रहस्य है, जो श्रवतक्र नाना 
कल्पना्रो का शिकार वन रहा है । हम इसके सिवा श्रौर क्या 
कह सकते द कि मन्दिर से तुलसीदास का अ्रमिप्राय पक्के मकान 
से था, श्रौर गद से उनक्रा ताद्य कच्चे मकान या साधुश्रों की 
कुटी से । 
इसी प्रकार एक गावहिं * शब्द है, जिसका श्र्थं होता है, 
गाते हैः । पर तुलसीदास ने इसका प्रयोग भ्बोलते हैः के श्रथ 
मेमीकियादहै।- 


सड प्रचंड भंड बिनु धाचि 
घर धर मार मार धुनि गावहिं ॥ 
( लंकाकाड ) 


गानतो नियमिते केठ-स्वर ही को कह सकते है, साधारण 
बोलचाल को गान नही कह सकते | श्रौरसो भी रणमूमिमे 
प्रौर कटे हुये कटो से तो "गानः का होना च्रस्वाभाविकमी है 
ओर श्रसमव मी] जान पडता है, “^धावष्टि के तुक के लिये 
यह "गाधि जल्दी मे रख दिया गया हे । 


( ६१४ ) 


¢ 
महाकान्य के वणेन 


ठलसीदास ने रामचरितमानस मे महाक्राव्य के सम्पृशं 
लक्षणों को सधरित फरने का सर्वत प्रयल्‌ क्रिया है | 'महाकान्य 
मे मूलचरिति के श्रतिरिक्त जिन-जिन ब्राह्म विष्रयौ के वणन 
श्रावश्यक माने गये है, मानसम उनको लानेके लिए प्रस्ग 
उपपन्न किये गयेर्है रौर उनके ष्णंनो मे कवि ने श्रपनी 
बहुज्ञता को मूत्तिमान्‌ किया हे ) 


सह काव्यं मे स्या, सूर्य, चन्द्रमा, सचि, प्रदोप्र, श्रधकारः, 
दिनः प्रातःकाल, सध्यान्ह, गया, पव॑त, ऋतु, वन; समुद्र; 
संभोग, चियोग, मुनि, स्वगं, नगर, य॒ज्ञ, सग्रास, याजा, विवाह, 
मन्ते, पुत्र रौर श्रभ्युदय श्रादि का यथासंभव शौर सागोपाज्च 
वणन होना श्रावश्यक है ।- 


संध्यासूर्थेन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः। 
परातमेष्यान्दश्रगयेलतुवनसागराः ॥ 
संभोगविप्रलम्भो च सुनिस्व॑पुराध्व्राः । 
रणप्रयाणोपयममन्न्रपुन्नोदयादयः ॥ 
वणंनौया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ॥ 


( साहित्यदर्पण ) 

इनम से प्रायः समीके वंन तुलक्तीरास के काव्यो मे 
्रसगानुक्षार मिलते ह | 

कु विधयो क बणंनों के नमूने पहले दिये गये ह । य्ह 
कु खास खास विषयों के वणन स्वतत्र शौप्रको मे दिये जा रहै 
है! दशसीदास ने प्रफृति-वणंन बहुत श्रिया है! पर उनके 
वणंनों मँ एक ब्रात खास ध्यानदेने कीडहै कि उन्हनि प्रस्येक 
चस के वर॑न की लडी मे अपने चरित नायक की कथा भी बट 


( ६१५ ) 


दी हे । ज्र मह्यैकदी एेसा करने का श्रवत्तर उनको नहीं मिला, 
वहो मी उन्दाने उनम सुन्दर कल्याणक्रारी उपठेशो के रत्न जड़ 
दिये है।- 


सूर्योदय 


सूर्योदय का एक वणन देसिये ।- 


रमचंद्र धनुष तोडने के लिये उठ रहै है! उस समय 
उद्य 


| 
ठलसीदास उनकी तुलना वाल-रवि के उद्य से इतस्त प्रकार 
करते ह 1-- 


उदितं उदय शिरि मंच पर, 


रघुबर बाल पतग। 
विकसे संत सरोज सव, 


हरषे लोचन श्चग॥ 
चपन्ह केरि चासा निति नासी) 
वचनं नतेखत अवली च भ्रकासी ॥ 
मानौ महिप इद्‌ सङ्चाने । 
कपटी सूप उलूक लुकाने। 
भये विसोक कोक सुनि देवा! 
बरषहि' सुमन लनावहि' सेवा ॥ 
( बाले-कांड ) 
॥ 
चन्द्रादय 
चेद्रमा केवि्यां को श्रस्यंत प्रिय लयता है । संस्छरत के कविवो 


ने उसके नित्यनूतन सौन्दर्य श्रौर प्रभृत प्रभावों प्र लम्बे-लम्वे 
वणन लिखे हं । विल्दण कदते ह ।-- 


( ६१६ ) 


नेदं नभोमण्टलभिन्दुसशि- 
ताश्च तारा नवफेनभङ्गाः । 
नायं शशी कुख्डलितः फरीन्द्रो 
नायं कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥ 


ध्य्‌ श्राकाश-मडल नही, समुद्र है; ये तारे नदीं, फेनके 
टकडे है; यदह चद्रमा नरी, शेपरकृंडल मारकर वरैठा है; यष 
कल्लकर नही, विष्णु सा रदे ई 11 


दन्दुमिन्दुमुखि ! लोकय लोकं 
भायुभानुभिरमु परितक्तम्‌ । 
वीजितु' रजमिदहस्तगरहीत 
तालब्रन्तमिव नालविहीनम्‌ ॥ 
( विण ) 


{हे चन्द्रमुखि ! चन्द्रमा को देख; सू्-क्रिरणो से सत्त 
ससार को शीतल करने के लिये रातन्निने चिना नाल का ताडका 
पंखा दिलाने केलिये हाथमलेरक्खादहै। 


वलसीदास ने भी श्रपने महाक्राव्यमं चन्रमा को च्र्रूत 
नहीं छोड़ा है । उनकी कल्यनाये सस्कृत के करंसी भी महाकवि 
की कल्पना के समकन्तु वरैट सकती ह | 


चन्द्रोदय का एक वणन लीजिये । राम का यौवन- 
कल दै । सीत्ताका सोन्दर्यवे एकवार देख चुके श्रत 
उनके मानस-जगत्‌ मेँ सीता ही का सौन्दयं स्व॑व व्याप्त हो रहा 
है । उनके नेच ससार के श्रणु-परमाशु मे सीता की छवि खोजने 
मे लग गये है| देखिषरे, चद्रभाके उदय-काल्लिर्मे वे सीताको 
किन शब्दो में स्मरण कर रहे द ।-- 


( ६१७ 


भाच्चीदिचि सस्ति -उयेड सुहाचा । 
सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि बिचार कौन्द मन माही 
सीय बदन सम हिमकर नाही 


जनम सिंधु पुनि बंधु विषु, 
दिने मलीन सकलं ङ्‌ । 
सिय मुख समता पाच किमि, 
चहु वापुरयो रं 
घटइ बड बिरहिनि दुखदाईं 
जइ राह निज संधिहि पादं ॥ 
कोक साक-परदं पंकल द्रोद्यी। 
अवगुन वहत चंद्रमा सोद्ी॥ 
वैदेही सुख पटतर दीन्हे! 
होड दोऽ बड अनुचित कीन्हे ॥ 
( बाल्-कांड `) 
देखिये, अपने प्रेमपात्र की प्रशसा के लिए यर्हौ चन्द्रमा कैः 
कितने अपराध श्रौर दोष एकत्र क्रिये गये हें | 
=चन्द्र-सण्डल का लाञ्छन युगो से कवियो की कल्यनाग्मों का 
एक मधुर विषय रद्य है] उसपर भीदषे की कल्पना की एक 
बानगी लीजिये ।- 


हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय देधसा । 
तभध्यविलं विन्लोक्यते तगम्भीरखनीखनीलिमा 1 
( श्रीहषं ) 
दमयती के मुच की निर्मलता वड़ाने के लिये ब्रह्य ने चद्र- 
मडल को निचोड़्कर उसका सारं खींच लिया ¦ उसके बरीच 


( श्ट ) 


द्रो जाने ते उसके श्रतर्गत शआ्काश की नीलिमा दिखाई 
पडती है |` 
व्रजभाष्रा के कंवि मतिराम मे एक नई ही बात बताई हे |- 
सुन्दर वदनि राधे सोभा को सदन तेरो, 
बदन बनायो रिवदन चनाय कै! 
ताकी रचि ठेते को उदितं भयो रेनपति, 
मृदमति निज्नकर रास्यो अगराय कै। 
कचि मतिराम ताहि निसिचर चोर जानि, 
दीनी है सजाय कमलासन रिसाय कै। 
रात दिन फेरयो अ्रमरालय के भ्रासपासं 
सुख मे कलंक भिस काज्िख गायके ॥ 
( सतिर।म ) 


तुलसीदास ने चद्रमा श्नौर उसके कलक दोनों को श्रपनी 
मनोहर उक्तियों से स्मरण कियादहे) लकाम राम श्रौर उनके 
पारषदो के बीच चन्रोदय के श्रवस्षर पर उन्होने जो कथोपक्रथन 
कसया है, वह बहुत ही मनोरंजक है ।- 


पूरब दिसा बिलोकि. भसु 
देखा उदित संक) 
कहत सबि" देख ससिहि 
श्गपति सर्ति अंक ॥ 
पूरबदित्ि भिरि गुहा निवासी । 
परम प्रत्ताप तेज वल्रासी 
मत्त नाग तम कम्म विदारी। 
ससि केखसै गमन अने चारी) 
बिथुरे नभ मुङ्ृत्ताहल तास। 
- जिि सुन्दरी केर सिंगास॥ 


( ६१६ ) 


कह प्रथु ससि मर्ह मेचकताई । 
कह काह निज निज सति भाई ॥ 


कह सुप्रीव सुनहु रघुराई । 
ससि मर्ह पणर भूमि कै कोद 
सारेहु राइ ससिहि कह को । 
उर महः परी स्यामता सेद्ध ॥ 


कोड कह जब बिधि रतिञुख कौन्हा। 
सखारभाग ससि कर हरि लीन्डा। 


चिद्रसोा भ्रट इदु उर माहीं। 
तेहि संग देखिय वभ परिदाही ॥ 


प्रु कह गर्त बंधु ससि केरा। 
सतिप्रिय निजउर दीन्ह बसेरा ॥ 


बिष संज्ञ॒त करनिकर पसारी। 
जार बिरहवंत नरनारी) 


कष्ट मार्तसुत सुनहु भु 
ससि तुम्हार निजु दास। 
तव मूरति बिष्ुडर बसति 
साह श्यासतता अभास ॥ 
( ज्ञंका-कांड `) 


चन्द्रोदय के इस वंन की श्राड़ मे कराव्य-कला मे सुनिपुख 
तुलसीदास ने एक श्रौर चमत्कार उपस्थित क्रिया है | ऊपर चन्द्रमा 
की मेचकता पर जिन-जिन वक्ताश्नोँ ने श्रपने-श्रपने माच व्यक्त 
किये है, उनमे उनक्रे हृदयो म उपस्थित मनेवेदनाये मी फलक 
उटीह। जिस समव रामे चन्द्रमा की सेचकता का प्रश्न 


ॐ. 


उठाया था, उस समय उनके निकट केवल सुग्रीव; विभीषण; 
त्रगद श्रौर हनुमान्‌ दी थे । ल्म पीछे की शरोर, कुछ दूर पर ' 
य | वे तक्र-विनकं मँ शामिल नदी पे ।-- 


भयु छत सीसर कपीस उद्धुंगा । 
चाम दहिन दित्ति चाप निंपंगा॥ 
दं कर॒ कमलं ॒सुध्णरत वाना। 
कह लंकेस मंत्र लगि काना॥ 
वडभागी - श्रंगद्‌ हनुमाना। 
चरन कमल चापतं विधि नाना॥ 
भ्रु पद्ध लदिमन वीशसन। 
कटि निपंग करं कान सरासम॥ 
( लंका-काड ) 


तरव चन्दर-वणन की चौपादयों के भावों पर ध्यान दीजिये । 
सुग्रीव ने कहा--चन्मामें प्रध्वीकीद्लाया से कालिमा दिखा 
पडती हं । ठीक यदी मावना सुग्रीव के हृदय मे थी। वर्ह मी भूमि 
ही मूमिः या राव्य-परात्ि की छाया विद्यमान थी । अगली चोपाई 
मे करोः से श्रमिप्राय षिभीदरससे है) वह रावण की लत खा 
चुका था, उसकी कालिमा उसके दद्य मे विन्रमान थी | उसी 
तरह की कल्पना उसने की । इसके रागे की चौपाई म कोड" से 
ग्रगदकी शरोर इशारादै। श्रगदके पताका राज्य उस 
छीनकर सुग्रीव को दे दिया गया था} उसका दुःख उसे था द्वी 
चोपाई सं उसके हृदय का प्रतिव्रिम्व उतरश्राया है। इसके 
वादरामने स्वयं श्रपनी उक्ति सुनाई) वेसीताकेवरिरदर्मे 
व्याकुल ये, इससे उनकी भावना भी उक्ती तर्द की है | श्रन्तिम 
कल्पना हनुमान्‌ की है, जो उनके दास-माव करौ प्रकट करती है 


( ६२१ ) 


ऋतु 

श्रव च्रतु-वणंन का आनन्द अनुभव कीजिये । सीता- 
हर्श के पश्चात्‌ राम श्रौर लदमण पवत पर निवास कर 
रहे है । वर्षाऋतु का समय है । ठलसीदास ने उस श्रवसर पर 
राम के मुख से वुं का विशद वणंन करते हये सुन्दर उपदेशों 
कींड़ीलगा दी है) मानसम यह वणन बहत विस्तृत् 
ड यहां उदाहरण के तौर पर उसका थोडा-षा अंश दिया 
जा रहा है ।-- 


लद्धिमन देखु मोर गन, 
नाचतत वारिद पेखि। 
यही बिरतिरत हरप जस, 
बिष्णु भतत कु देखि ॥ 
दामिनि दमक्ति रह न घन मही | 
खल्ल के प्रीति जथा भिर नाह ॥ 
बरख" जलद भरमि नियराये | 
जथा नवि बुध तद्या पाये॥ 
इ" अधात सदिः गिरि केसे । 
खल्ञ के बचन संत सह जैसे ॥ 
सिभिरिसिभिरिनलेभरहितलावा। 
निमि सदयुन सञ्जन पहि च्रावा ॥ 
अकं जवास पात बिनु भए; 
जस्त सुराज खल उद्यम गए ॥ 
विबिधि जंतु संत महि अराजा । 
म्रजा बाढ जिमि पाह राजा ॥ 
( किप्किंधा-कांड >) 
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द्रमी के श्रये शरद ऋ करा मी मनोहर वर्णन ई -- 


चरप। वियत्त सरद रिति श्राष्रु। 
लचिमन देखहूु परम सुदहाद॥ 


फरल कासर सकल महि द्द्‌ ) 
जनु चरपाकरन पध्रगट वुढाद ॥ 


उदित श्रगस्ति पंथ जल खोखा । 
लिमि लोभदि सखि मंतोपरा॥ 


सरिता सरं निर्मल जल सोहा । 
संत छ्य जनस गत मदु मोहा ॥ 


जलसंकरानचच विकल भदे मीना । 
श्रतुध कुटुम्बी जिमि धनदीचा ॥ 


| । । 


भूमि जीव संछ्ुल रदे, 
गए श्वर्दु ग्व पाह । 
मद्गु मिलते जाहि निमि 
गस्य श्रन्यु सथुद्राद्‌ ॥ 
( किप्किथा-कांट) 


ऋतराज वसंत क वणन से तो ठउलस्ीठास की साय कविता 
ग्रुल्लित हेग दै । एक छ-खा उदाद्ररण॒ लीजिये ।-- 


भृप वाग अर देखेर नादं । 
९.८ ७ [+ वे 
लह चर्मंत रितु र्दी लोभाह॥ 


+ नण 


त्वागे विटप मनोर नाना । 
चरन वरन वर्‌ व्रेलि धिनाना॥ 
नव पर्ल फल सुमन युद्टाये । 
निन श्व॑परति सुरख्ख लनाये॥ 


( ६२२ 


चातक कोकिल कीर चकोरा, 
कूजत विर्हैग नचत कल मोरा ॥ 
( बाल-कांड ) 
तुलसीदास के काव्यो मे वसत, वर्षा श्रौर शरद्‌ के वणन दही 
प्रधिक रै} ग्रीष्म श्रौर शीत-ऋरूत को उन्होने इनसे पीडित 
व्यक्तियो श्रौर जङ्‌ पदार्थो के दुःखो के साथदही स्मरण कियाद) 
नदी 
तुलसीदास को जलाशय वहत परिय लगते थे} नदी, सरोवर 
समुद्र श्रौर रने श्रादि से उन्होने कितने ही सू्पको शरोर 
उपमाश्रो का सजीव क्रियाहे। एक सूप्के मे उन्होने नदीके 
त्रादि से लेकर श्रत तक्र का जीवन-चरिति लिख दिया है!- 
भुन वचारिदस भूधर भासै। 
सुङृत मेव बर्हि सुख बारी ॥ 
मनिगन पुर नरनारि सजाती । 
सुचि अमोल सुन्दर स भाती ॥ 
रिधि ्िधि संपति नदी सुहाई । 
उमगि च्रवध अंदुधि करहु चाह ॥ 
( श्रथोध्या-कांड ) 


नदी का एक सुन्दर स्मकं श्रयोध्या-काड मे उस श्रवसर पर 
मी मिलता हे, जव चित्रक मे राम जनक की अगवानी करके 
उन्हे श्रा्रमकीतरफले जा रषे ई ।- 


श्राखमं सागरं सात स्स, 


पूरन पवन पाथ । 
सेन मनहुं करना सरित, 


| क, कोप 


लिये जाहि रघुनाथ ॥ 


( ६२४ ) 


-बोरति ज्ञान बिरार कगार) 
-चचन ससोक मिल्लतं नद्‌ नारे ॥ 


सोच उस्रा समीर तरंगा । 
-धीरन तर तरुवर कर भगा॥ 


चिषम निषादं तोरावति धारा । 
भथ ओम संवर अवतं अपारा॥ 


केवेद बुध बिध्ा बडि नावा । 
सकि न खेद एक नहि रावा ॥ 


बनचर कोल किरात विचारे । 
थके बिलोकि पथिक हिय हारं ॥ 


यास्म उदधि भिक्त जब जाह । 
मनुँ उदेड श्रुधि अङ्लादे ॥ 
( योध्या-कंड ) 


सरोवर 


सरोवर का सबसे सुन्दर रूपक तो बाल-काड के प्रारभमें 
द, पर करिक्किधा-काड मे भी पपासर का वणन कम ललित 


-नही है - 


पुनि प्रयु गये सरोबर तीरा 
पंपा नाम सुभरा गंभीरा ॥ 


संत हृदय जस निरमल्ञ बारी) 
बोधि धारं मनोहर चारी॥ 


जष्टं तरह पियहि विविध शग नीरा। 
जनु उदार गह जाचकं भीरा। 


( दर्म ) 


धरनि संन श्रोट जलु, 
बेगि न पाइय सम॑! 
-मायाद्धन्न न देखिय, 
जैसे निगल अद्य ॥ 
बिक्से सरसिज नाना रंगा। 
मधुर सुखर गुजत वहुष्धगा॥ 
बोलत  जल-ङ्क्छट कल-हंसा 1 
प्रमु चिलोकरि जनु करत भसंसा ॥ 
चक्रवाक जक खग समुदां। 
देखत वनद बरनि नहि जाई ॥ 
सुन्दर खगगन गिरा सुहाई! 
जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप सुनिन्द गह दुःये। 
चहं दिसि कानन विटप सुहाये ॥ 
चंपक वङुल कदंब तमाल । 
पारल पनस परासर रसाला ॥ 


नचपञ्व सुमित तर नाना । 
चंचरीक पटली कर गाना॥ 
सीतल मद सुगध सुभाऊ। 
संतत ॒बहड मनोहर चाऊ॥) 
ऊह ऊह कोकिल धुनि करी । 
सुनि रच सरस ध्यान मुनि ररदीं ॥ 


पफल भर्‌ नन्न बिटप सखव, ` 


रदे भूमि नियराय) 
६ 


( ६२६ ) 


पर उपकारी पुरूष निभि, 
नहि सुसंपति पाद्‌ ॥ 
( क्षिष्किधा-कांड ) 


राम जव्र सीता को वन के दुःख बत्ताकर उनको साथ चलने 


से रोक रहैये, उप्त समयका वणन पढते हुये वन का दृश्य 
ग्रसं के सामने श्रा जाता है ।- 


जौँ हठ करहु प्रेमबस्ष जामा । 
तौ तु्ह दुखु पाड परिनामा ॥ 


कानन किनि भयंकर भारी, 
घोर धाम हिम नारि बयारी॥ 


छुं कटकं सग कांकर नाना] 
च्ल पयाद्ेहि' भियु पदुन्नाना ॥ 


चरन कमल खदु मंज तुम्हारे । 
मार्य च्रगसन भूमिधर भार॥ 


कंद्र खोह नदी नद नारे। 
द्गस अगाध न नाष्टि निहार 


भालु बाध चक केहरि नागा। 
करि" नाद्‌ सुनि धीरज भागा ॥ 


भूमि सयन बक्लकल असु 
भसन कद्‌ फल भूल्ञ। 
ते किं सद्रा सच दिन मिलहिं 
सछुद्‌ रमय अभचुद्ल ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 


गीतावली मे चिवक्रूर-वन का वडादही मव्य वर्णन दहै, 


( ६२७ 


उसमें प्राग का वणन मिला हूृ्रा होने से उसकी कवितामे 
बसत-ऋवु का-सा सौन्दर्यं विकसित हो उठा है |--। 


देखत चिन्रदूट बनं 

मन अति होत हलास । 
सीताराम लषन भिय, 

तापस वृ"द्‌ निवास ॥ 


सर्ति साहावनि पावनि, 

पाप हरनि प्य नाम। 
सिद्धि सा सुर सेवित 

देति सकल सन काम ॥ 


बिटप बेलि नव किसलय, 

सुमित सघन सजाति । 
कंद्मूलः; जलं थल्तर्ह 

अगनित अनवन भांति ॥ 


बंजल मंज बुल ऊुल 

सुर तर, चाल तमाल; 
कदलि, कदंब, सुतचंपर, 

पाटल, पनस रसाल 


भूरुह भूरि भरे जनु, 

चुबि अनुराग सुभाग। 
वन विलोकि लघु लागि, 

विपुल बिद्धध बन-बाग ॥ 


जाद न बरनि रमि-नन, 
चित्तवतत चित हरि लेत! 


( ६२८ ) 


ललित लता-दुम-संछुल, 
मनँ .मनोज-निकेतं ॥ 


सरितं सरनि सरसीरूह, 

-पफते नाना रम) 
गुजत मंजु मश्ुपगनं, 

कजत बिविध विहंग ॥ 


तपन केर रघुनंदन, 

देखिय निपिन-समान । 
मानक चयन मयमपुरः, 

प्रायड प्रिय छऋतुराज॥ 


चित्रकूट पर राउर, 

जाति अधिक शअनुसयु। 
सखा सष्टित जु रतिपति, 

प्राय खेलन फागु ॥ 


किस्लि, सनौ, करना, फ, 

नेव भिरदंग निसान) 
मेरि उपंग शग रक, 

ताल कीरं कल गा \ 


हस केपौत क्वूतर, 

बोलतत च्छ चकोर । 
गावत मनर नारि चरः, 

सुदित नशर चदह्ोर ॥ 


पचिन्र विचित्र दिविध मृग, 
डोल्तततं अगर अग 


( ६२६ ) 


जनु पुर बीथिन विहरत, 

दल सँवारे स्वग 
नचहिं' सोर, पिक गावहि + 

सुर वर राग बधान । 
निलज तरव ॒तर्नी जसु, 

खेलदहिः समय समान ॥ 


भरि-मरि सुड करि निकरि, 

जरह तहँ डारर्हिं बारि । 
भरत परस्तपर पिचकमि, 

मनहूँ सुदित नर-नारि ॥ 


पीरि चढाइ सिसुन्ह कपि, 
` चढत डर इर । 

जनु अह लाद गेरु मसि, 
भये खरनि श्रसवार ॥ 


५०१ 


लिये प्राण सुमन-रस, 

डोत्तत मलय समीर । 
मनह शअरगना दिरिकत्त, 
भरत गुलाल नीर \। 


काम कौतुकी यहि बिधि, 

प्रथु दित कौतुकं कीन्ह 
रौि राम रतिनाथहि 

जरा-चिजयी चर दीन्ह॥ 


दुखवड मोरे इास जनि, 
मनेह मोरि रना । 


( ६३० 


भलेहि नाथः माथे धरि, 
द्रायसु लेड बाह ॥ 
मुदित किरात किरातिनि, 
रघुबर रूप निहारि। 
प्रथु गुन मावत नाचत्त, 
नक्ते नोहारि जोहारि॥ 
( गीतावली) 


गर्‌ 


५मानसः मे हम तीन बड़े नगरो--जनकफपुर, लंका श्रौर 
त्रयोध्या के प्रशस्त वशंन पाते है । इनमे जनकपुर के वणन मे 
मापा का सौदयै, लका के वणुनमेंशन्रु का वैभव श्रौर 
त्रयोध्या के वणुन मे एक सुराज की रूपरेखा ध्यान देने 
योग्य हे ।- 


(जनकपुर का वंन }-- 


पुर रम्यता राम जव देसी । 
हृरपे श्ुज्ञ॒ समेद बिसेखी ॥ 


वापी कूप सरित छर नाना । 
सलिल सुधा सखम मनि सोपाना ॥ 


गुजतं मजु मत्त रस खगा) 
नत कल बहुबरन विहंगा ॥ 


वरन बरन विकसे बनजाता। 
त्रिवि ससीरं सदा सुखदाता ॥ 


( ६३१ ) 


सुमन बाट्किा बाग वेन्‌, 

बिपुल विहंग निवास । 
पूजत फलतत सुपरलवत, 

सोहत पुर चह पास ॥ 


बनह न बरनत नगर निका 1 
नर्हा जाइ सम संहे लोभा ॥ 


चार वजार बिचिन्र रश्रैवारी 1 
मनिमय बिधि जनु स्वकर सवारी ॥ 


धनिक बनिक बर धनद समाना । 
वैठे सकल चस्तु लै नाना ॥ 


चोहट सुन्दर गली सुहाई । 
संततत॒ रहि सुगंध सिर्चौँड्‌ ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे । 
चित्रितं जनु रत्तिनाथ चितेरे॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । 
धरमसील सनी गुनवता 
अति अनूप जह जनक निवास । 
बिथकदहिं बिद्ुघ बिलोकि बिलासू ॥ 
होत्त चकित चित कोर बिलोकी । 
सकल थुवन सोभा जनु रोकी॥ 


-धवकज्ञ धाम मनि पुरट पट, 

सुघटित नाना भोति । 
सिय निवास सुद्र सदन 

सोभा किमि कहि जाति ॥ 


( ६३२ ) 


सुभग इार सब छुल्िस कपाटा । 
भूप भीरं नट मागध भारा॥ 


बरी बिसात बाजि गनसाल्ञा | 
हय गज रथ संकल सन काला ॥ 


सूर सचिव सेनप बहुतेरे । 
नृप गद सरिस सदन सव केरे 1 
( बाल -कांड ) 


लकाका वंन )- 


गिरि पर चदि लंका तेहि देखी । 
कहि न जाद श्रति दुगं बिसेखी ॥ 


ति उतंग जलनिधि वर्पसा । 
कनेक कोर कर परम पभरकासा॥ 


कनक कोट विचित्र मनि छत, 

सुन्दरायतं - शति घना 
चडडड्‌ हहं युच्धे बीधीं 

चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 


गज बानि खचर निकरं पदचरः, 

रथ बस्थन्हि को गनै) 
वटुरूप निक्तिचर जूथ शरत्ति 

सेन बरनत नहि बनै॥ 


लभ बाग उपत्रन वारिक्रा 
सर दूष बापी सेदद्यं! 
नर नाग सुरं गधवं कन्या 


देसि सुनि मन मेहहीं॥ 


( ६२३ ) 


कहु माल देह विसाल खेल _ 
समान चत्तिबल र्जहीं! 
नाना चरेन भिरहिं बहु विधि 
एक एक्न्द त्ने ए 
करि जतन भट काटिन्ह चिकटतन 
नगर चहदिसि रची । 
कहँ महिष मादुष धेनु खर । 
श्ल खल निषाचर भच्हीं ¶ 
( खुन्डर-कांड }. 
त्रयोध्या क्न करन }- 


अवध-पुरी -वाचिन्ह कर 
सुख संपदा समान) 

सहस सेष नदि कहि सकि 
जह चप राम विराज ॥ 
नारदादिं सनकादि सुनीता) 
द्रसन लाभि कोासलाधीदखा ॥ 


दिन भवि सकल भ्रनेाघ्या आवहि ! 
देखि नगर विरा विसरावरहिं ।॥ 
जातरूप मनि रदित अटारी | 
नाना रंग उचिर रच उदारी 
पुर उह पास वोर अत्ति सुन्दर ! 
रचे कंग्रा रंय रंग -वरए 
नचजह निकर अनीक वना 1 
तनु धरी अमरावति चाड 1. 


( ६९४ ) 


महि चद रंग रचित्त गच कचा) 
नो बिलोकि सुनिच्र अनु नाचा ॥ 


धवल धाम उग्र नभ चुत 1 
कलक्षमनहटु रवि ससि ति निदत्त 1 


वहु सनि रचित फरोखा आजि । 
गह यह भर्ति मजिदीप विराजि ॥ 


सनिद्रीप राहि भवन श्रलहि 

देहरी शद्ग रचीं। 
सनि खंभ भीति विरंचिचिरची 

कनक म्नि मरकत खचीं। 
सु'दर मनेाहर संदिरायत 

छलिर रुचिरं एकं रचे । 
अति द्ार द्वार कपाट पुरर 

वाह वहु वन्नन्दि खचे॥ 


व्वा चिच्रन्रला गृह 
यह प्रति लिखे वनाद्‌ । 
-रामचर्ति जे निर्ध सुनि 
ते मनं लेहि चारा) 
सुमन वाटिका सवदि लगा | 
त्रिविध भति करि जतय वनाद ॥ 


लत। ललित्त बहु जाति सुदा 
पलष्ि' सदा वर्धतं की चदं ॥ 
युलतं सुकर मुखर मनोहर । 
मारत निधिश सदा व्ह सुद्र ॥ 


( ६३५ ) 


नाना खग बालकन्दि जिश्नाये । 
बालत मधुर उडातं सहाये ॥ 


मार हंस सारस पारावत । 
भवनन्हि पर-से(भा रति पाचत्त ॥ 


लह तहं देखि" निज परिदाही । 
बह निधि कुजहि चस्य कराही ॥ 


घुक सारिका पावहि बालक । 
क॑ राम रघुपति जनपालक ॥ 


राजदुञ्चार सकल बिधि चारू) 
बीथी चौहट रुचिर बनारू ॥ 


बाजार स्श्िर न बन बरनत 

बस्तु निनु गथ पाद्ये। 
जह भूप रसानिगस तहं की 

संपदा किमि गाये ॥ 
बैठे बलान सराफ बनिक 

अनेक मनु कुतर ते) 
खव सुखी सब पच्चरित सुन्दर 

नारि नर ससु अरड जे॥ 


ङन्तर दिति सरजू बह 

निर्मल जल गंभीरं । 
बधे धार मनेहर 

स्वल्प पंक नहि तीर॥ 


दरि फराक सचिर सा घाटा । , 
जं जल पिश्चहि बाजि गज्न सया ॥ 


( ६३६ ) 


परिधर परम मनोहरं नना । 
तष्ट न पुर्ष कर्राहि भरसतनाना ॥# 


राजघाट सव बिधि सुद्र बर । 
सञउजहि' तहां बरन चारिंर नर ॥ 


तीर तीर देवन्ह के मंदिर) 
चह दिसि सिन्द के उपबन सु द्र ॥ 


कट कटं सरिता तीर उदासी) 
बसि ग्यानरत अनि संन्यासी ॥ 


तीरं तीर ठुलसिका सुह । 
बद ब्द बहु भुनिन्ह लगा ॥ 


पुरसेभा कदु वरनि न जाह । 
बाहिरि नगरं परम रस्चिरर॥ 


देखत पुरी खिल अघ भागा । 
बनं उपबन वापिका तडागा॥ 


बापी तडाग अनूप दुष 

मनोहरायत सेहष्ीं । 
सोपान सुद्र नीर निम 

देखि सुर सुनि मोदष्टी॥ 
ह्रंग कंज अनेक सग 

दलह मधुप गनरं । 
दयाराम रम्य पिक्ादि खेग रव 

जनु पथिक हंकारहीं॥ 

रमानाथ जह राजा 
सा पुर षरनि छि जाद्‌ । 


( ६२७ ) 


छअनिमादिक्रि सुख संपदा 
र्दी शन्रवध सबं दाह्‌॥ 
( उन्तर-कांड } 


सग्राम 
तुलसीदास स्वमाव ही से साधु, सरल-चित्त श्रौर आन्दोलनों 
से विरक्त पुरुष थे  सथ्राम उनका मुख्य विषय नहीं हे सक्ता । 
पर वे कवि ये, कवि की हैसियत वे उन्दने युद्ध श्रौर युदड-यात्रा 
का मी एेखा प्रभावशाली वणंन क्रिया है, जो उनका एक मुख्य 
विष्रय-सा हो गया है ] कवितावली श्रौर मानस मे कर प्रसर्गो पर 
युद का ऋच्छा वणंन है।- 


तीखे तुरण रंग सुरंगनि 

साजि चदे दरि डेल बीजे । 
भारी गुमान जिन्हे मने 

कबहु न भये रनमे वनु दील्ते ॥ 
तुलसी गज से लखि केहरि लौ 

सूपटे पटके सव सूर सलीले । 
भूमि परे भट घूमि कराहतं 

हकि हने इञुमाने हटील्ते ॥ 


हाथिन सें हाथी मारे घोडे घोड़े से संहारे 
रथनि सों रथ बिद्रनि बलवान कौ | 
चंचल चपेट चोट चरन चकोर चाह 
हहरानी पफौजे भदरानी जातुधान की ॥ 
लार बार सेवक सराहना करत राम 
तुलसी ससाहे रीति सेतर सुजान की । 


( ६३८ ) 


लाची लूम लसत लपेटि पटकत्त भर 
-देखौ देखौ लषन † लरनि हनुमान की ॥ 


भवल प्रचंड वरिषड बाहुदंड बीर 

धये जातुघान हजुमान लियौ घेरि कै । 
महाबल पुज कुजरारि भ्यो गरनि भ 

जहा तहा पटके गूर फेरि फेरि कै ॥ 
मारे लात तरे मात भागे नात हाहाखात 

केह त॒लसीसराखि रामकी सौरिक । 
ठहर उहर परे क्रि क्रि उं 

हरि हरि र सिद्ध ईहसे हैरिकै॥ 


मन्तभद सुङट दसकध साहस सदलं 

सग बिदरनि जनु बन्न संकी । 
द॑सन धरि धरनि चिक्ररत दिभाज कमञ 

सेस संकुचित संकिंत्त पिनाकी ॥ 
चकित महि मेर उच्छलित सायर सकल 

विकल विधि बधिर दिसि बिदिसिम्की । 
रजनिचर धरनि घर गभं अर्भक सवत 

सुगत दयुमान डी हाक बकी ॥ 

( कवितावली ) 


विपय के अअनुसखारद्टी भाषा मे भी वौरता-ग्यञ्चक श्रोज 
गुण की प्रधानता है श्रीर्‌ विषय के ग्रनुसार ही उन्हेने छद मी 
चुना है] 
युद्र-याघ्रा का सबसे सरस वणन गीतावली मेँ है |-- 
जव रघुबीर पयानो कीन्ह । 


छुभित सिंघ डगमगत महीधर 
सनि सारेग कर रीन ॥ 


( ६३६ ) 


सुनि कोर टेकोर घोर ति 

चौके बिधि त्रिपुरारि ।॥ 
जरा-पटल ते चली सुरसरी 

सकत न संभु संभारिं॥ 
शये विकल दिगपाल सकल 

भय भरे भुवन दस्र चारि । 
खरभर लंक ससकं दसानन 

गर्भं स्रघहि ररि नारि॥ 


नि 


करटकटात भट भालु विकट 

मरकर करि केहरि नाद्‌ ! 
कदत करि रघुनाथ खपथ 

उपरी उपरा बदि बाद्‌॥ 
गिरिं तर धर नख सुख कराल रदं 

कालहु करत विषाद्‌ | 
चते दस दिसि रिख भरि धर धर कहि 

को बराक मुजाद्‌ \ 


पवनं पंगु पावक पतंग ससि 

दुरि गये थके बिमान । 
जाचत सुर निमेष सुरनाथक 

नयन भार सअङ्गलान ॥- 
गये पूरिं सर धूरि भूरि भय 

अग थल जलधि समान) 
नभ निसान हमान होक सुनि 

समु कोर न अपान ॥ 


दिमाज कमर कोल सहसानन 
धरत धरनि धरि धीर) 


( ६४० 


व्रारहिˆ बार श्रमरपत करपत 
करै परी सरीर ॥ 
चली चमू चद्हुश्रोर सेर कु 
यनै न वर्ने भीर । 
किलकिलात्त कसमसत कोलाहल 
होत नीर-निधि तीर ॥ 
( गीताचली ) 


धमरानसण म॒ भौ इस प्रसंग का इसीमे पिलता-बुलता वंन 
दै; पर मीतावली फे वरन मं कविता क्रा चमक्कतार कु 
ग्रधि ई । जसे, देवता, जो श्रि खोल्े-खोले थक गये थे; 
क्योकि उनके पलके नरी होती, पलक्र जते को लालायित 
हो रटे थर] इन्द कौ हजार नेसे राम क्रीसेना का 
प्रयाण देखना पडता था; दस्मे वृह देखते-देष्ठते दष्ट कं 
-ब्रोर स श्याल दोमया था | 

इस तरद के कवित््र-पृरं वनो से त्रपय श्यधिक्र श्राकर्क्र 
होगया है । 





विचाह 

दिन्दू-खमाज म भरचललित स्कार के शासनीय शौर लौकिक 
दोनो प्रकार के रीति-रस्मांका ठवलतसीदास कर पर्याप्त ज्ञान था। 
रीति-रस्मों की छोटी-छोटी त्राते भी उनकी पेनीद्ष्टिसे च्रूटने 
नदीं पा शी} रामलला-नदरु म ननदः की रस्म करा सजीव 
वणंन हं । उसी प्रकार जानकी-मगल; पार्वंत्ती-मगल, गीतावली; 
कवितात्रली श्र मानम मे विवाह क्रा वर्णन वह्धा ही सर । 
-यर्ह करुद्धं उदाहरण दिये जाते ई (- 


" ( ६४१ ) 


महाराज दशरथ वरात सजकर श्रयोध्या से जनकपुर गये | 
च वे द्वारपूजा के लिये वरात के साथ जव जनक के द्वार पर 
पहुचे, उस खमय का लियो के लोकाचार का वणन तुलसीदास 
ने वड़ी ही सरता से करिया है ।- 


प्रमुर्िः माल पहिराई जानकि ले चली । 
सखी मनद बिधु उद्य सुदित केर कली 
गुनिगन वोलि कहेड चप साड हवन । 
गावि" गीतं सुश्रासिनि, बाज बधावन ॥ 
सीय राम हित पूजि गौरि गनेसहि । 
परिजन पुरनन सहित प्रमोदं नरेसदहि" ॥ 
अथम हरदि बेदन करि मंगल गाचदहि। 
करि ऊुलरीत्ति कलस थपि तेलु चडावहिं ॥ 
( जानकी-संगज् } 


त्षण-रणए म लियोके सनमजो मधुर रगे उठरदी थी, 
तुलसीदास उन्दे व्यक्त करने मे जरया भर भी अअरखाचधान नही 
रिखाई पडते ।- 


सजि सुमंगल सान रहस रनवासहि' ! 
गान करि पिकवैनि सहित परिहास ॥ 


मंगल चरति सानि बरहि" परिद्धन चलती । 
जनु बिगस्ी रवि उदय कनक पंकज कली ॥ 
नख सिख सुद्र रामस्प जज देखदहिं ! 
सव इंद्विन्हे महं इन्दं विलोचन लेखदहि" ॥ 
( जानकी-मंगल ) 


{4 १ 


स्त्रियां के हृदयो मे स्प-रस-पान की एसी प्र्रल व्रष्णा जग 
४१ 


( ६४२ ) 


रही शी कि वे प्रत्येकं इद्विय मं हजारो नेचोंकेहोनेकी लालस 
करते लगीं थी | 

इसी प्रकार श्रग्ते चर्णो मं नेगचार म जान-वूभकर 
देरी करने की उनक्री तत्सामयिक लालसा भी कम मधुर 
नदी हे ।- 


नेगचारं करट नागरि गदर लगाव । 
निरखि निरखि भानंद्‌ सुलोचन प।वहि॥ 
करि थारती निद्कावरि बरहि चिहारदहि | 
मेम मगन भ्रमदागन तनु न सम्हारदहि॥ 


नदि" तनु सम्हारदहि' दुवि निहारहिः 
निभिप रिपु जनु रन ज्वरे 
चवै लोचन रामरूप 
सुराज सुख योगी भये॥ 
( जानकी-संगत ) 
श्रव रागे का मगलाचार देखिये ।- 


देत श्रथ रघुवीर मंडप लै चली, 
करहि ` चुमंगल गान उर्मेगि श्रार्गेद्‌ भल्ली ॥ 
कुल-चिवहार वेदविधिं चाहिय जँ जस । 
उपरोहित दौड करहि" अुदित मन तदं तस ॥ 
वरहि पूनि चप दीन्ह सुभग सिंहासन । 
चली दुलदिनिषि' रयाद्‌ पाद्‌ शभनुसासन ॥ 
जुवति जत्थ मर्ह सीय सुभाय विरानह । 
उपमा कहत लनादं भारती भाजह॥ 


'्मारती भाजदः का प्रयोग ध्यान देने योग्य है| 


( ६४२ ) 


ले लै नाड सुश्ासिनि मंगल गावहिं । 
कवरं कैवरि हित गनपति गौरि पुजावरहि ॥ 
प्रगिति थापि मिथिल कुसोदक लीन्हेड । 
कन्यादान विधान संकलप कीन्हेड॥ 


सिंदूर वंदन होम लावा 
होन लागी सांवरी । 

सिलपोहनी करि मोहिनी मन 
हरयो मूरति सँवरी॥ 
( जानकी मंगल ) 


विवाह के उपरा दूलद-दुलदिन को फोहवर मे ले जाने की 
प्रथा है| वलसीदास ने इस प्रग का मी वड़ा मनोरजक वर्णन 
करिया है ।- 


क 


सिय आतां के समय भौम तह आ्ायड। 
दुरी इरा करि नेगु सुनातं जनायड॥ 
चतुर चारि वर ऊुंवरिदहिः रत्ति सिखा । 
देष" गारि लदकौरि समौ सुख पावि" ॥ 
लुभ्ा खेलावत कौतुक कीन्ह सयानिन्ह । 
जीति हारि भिस देहि गार दुह राजिन्द ॥ 
( जानकी-संगक्त ) 
पार्वती-मगल म शिव की बरत का बणंन मानस से 
मिलता-जुलता है । गीतावली मे विबाह-विष्रयक दो ही तीन पद 
हे । जान पड़ता है, गीतावली की प्रारमिक्र रचना के समथ कवि 
ने लोकाचार पर वथेष्ठ ध्यान नहा दिया था, इससे चह साधारण 
चहल-प्दल का वर्णन क्ररकेदी रह गया। उसमे भी वहं 
सरसता नही, जो मानस श्रादि मे हे | एक उदादरण ।-- 


हि| 


( ६४४ ) 


जयमाल जानकी जलज कर लद दै । 
सुमन सुमंगलं सगुन की बना मु 

मान मदन माद्ती श्राय निर्म है ॥ 
राज रख लसि गुर भूषुर सुश्ासिनिन्दि 

समव समाज की वनि भक्लीर्दरहै। 
चली गाने कशत निसान बाजे गहगहे, 

लहलहै लोचन समह सरसरै हे) 
सतानंद्‌ धिप सुनि पोय परि पिर, 

माल सिय पिच-हिय सोहत सो भई है | 
मानस ते चिकि निसा सु तमाल्त परर, 

मान मराल पाति वैदी वनि गरह॑है॥ 

( गीताचल्ली } 


कचितायलीमें भी विषाहके श्रवसरके कुचछलछदर्ह; परर 
रस्मो का को क्रमिक वणंन उनमें नही है। उनसे भावम 
रसोद्रफतो शेता है, पर कवि के विस्तृत ज्ञान का पल्विय 
नही मिलता । 





८ = € < ट 
सर्वाङ्ग-सौन्दयं ओर नभि 
सौन्दर्य सं्ार का सवसे श्रधिक श्ाकर्पेक पदार्थं है| वह 
चाहे शरीर कारो, यां बी काया हृदयका, शवमे 
श्निर्ववनीय मोदिनी शक्ति है । 
प्रेम श्रौर सौन्दर्य भि्न-भिन शब्द तेते हुये भी यदि चथैमें 
पर्यायवाची होते तो संभवतः अधिक सार्थक होते। ससारर्मे 
सौन्दर्य की सषि परेम दी के लिये हुई जान पड़ती है | 


( ६५५ ) 


लौन्दर्य की सवसे बड़ी विशेषता वद है करि उसम क्षणएक्षण 
मे नचीनता दिखाई पड़ती हे 1-- 


ते प्रे यन्चवतासुपेत्ि 
तदेव रूपं रमणीयतायाः । 


परम की पस्मिपामीरेषीदीदै- 


सखि ! क्षि पुति चनुभव मौय । 
सेही पिरित अराग बखनदृतं तिले तिले नूतुन होय ॥ 
जनम श्रचधि हम रूप निहारल 

नयन न तिरपित्त भेल । 
सेहो मधुर बोल स्वनि सूनल 

सृति पथे परस न गेल ॥ 
कतं मधु जासिनि रभसे गसमाश्नोलल 

न॒ दुकूल कैखनः केल। 
लाख लाख क्ञुय हश्च हिश्र राखक्ल 

तद्रो हिश्चा जुडन न गेल ॥ 

( विद्यापत्ति ) 


वृत्त, लता, वन, वन-पथ, पव॑त, नदी-तर, श्राकाश श्रौर 
समुद्र का सौन्दर्यं हमे जितना प्रिय लगता दै, उससे कदी श्रधिकर 
मानव-शरीर का सौन्दर्यं आक्रंक होता है, क्योकि वह हमे निकर 
श्रौर सुसचित-रूप मे मिलता दै श्रौर हम उत्ते थोडे मे श्रधिक 
अह कर लेते है । मानव-शरीर के सौन्दयै से संसार के इतिदास 
मे समय्‌-समय पर जते पखिर्तन किये है, उनकी तुलना मूक 
परति के सौन्दर्य से उन्न किसी घयना से नदी की जा सकती । 

सौन्दर्य मुख्यतः श्रोखो का विषय है ! या यो कहना चाद्ये 
करं अखि सोन्दर्य-निद्शन ही के लिये मनुष्य को दी रई है ¦ 


( &४६ ) 


एक भेज कवि इमसंन ( २. ५५. 27:€2507 ) ने 
इसी भाव को शअ्पने शब्दों म इय प्रकार व्यक्त किया है !- 
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श्यदि संतजन पूछ किं सौन्दयं पृथ्वी ग्रौर च्रकाश में व्यथे 
क्यो बखेरदिया गयादहै, तो उन्हे मेरी, पिये। कषयो करि यदि 
श्रखि देखने के सिये वनी है तो सौन्दयं उन्दीकेक्लिये बना है) 


तुलसीदास ने अपते ससस्त काव्यं मे सौन्दयं को प्रषुखता 
दी दहै । प्रकृति के वाहय सौन्दर्य श्मौर श्रन्तःसौन्दयं दोनो का 
चरणन उन्होने बड़ी प्रज्ञल भाषा शओरौर श्रवण-सुखद घुमधुर 
शब्दो मे किया है। गीतावली श्रौर रामचरितमानस रामके 
सौन्दयं-वणंनो से भरे हुये है। जहाँ कहीं मौका मिला है, 
तुलसीदास के हृदय मे रूप-राकेश के लिये प्रेम पयोनिधि उमड़ 
श्राया है, श्रौर उसमे रास का सोन्दयं लहराता हुद्रा दिखाई 
पड़ता है ! एक उदाहरण लीज्यि 1-- 


प्राततकाल्ल रुबीर-बद्न वि 

चितै चतुर चित सेरे। 
होहि बिवेक-बिलोचन निम्॑ल 

सुफल सुखीतल ररे॥ 


भालु बविसाल्ल निकर भ्रङ्ी बिच 
तिलक-रेख रुचि राजै | 

मनुं मदन तम तकि मरकत धतु 
जुगुल कनकं सिर साजे॥ 


( ६४७ ) 


रुचिर -पलक-लोचन जुग तारक 

स्याम, अर्न॒सित्त कोष । 
जनु श्रि नलिन-कोस महं ब॑धुक 

सुमन सेज सजि सेए्‌॥ 
विलुलित ज्षलितं कपोलमि पर कच 

मेचक रिलल खुह्ाये । 
मनो बिधु मर्ह बनरुह बिलोकि श्रि 

बिपुल कौतुक आये ॥ 
सोभित खवन कनक-कुण्डल कल, 

लं वित्त निनि भुजमूले । 
मनेहूं केकि तकति गहन चहत जुग 

ड्रग द्द प्रतिदुले॥ 
अधर अ्नरन-तर, दंसन-पांति चर, 

मधुर मनोहर हासा । 
मनं सोन-सरसिज मर्ह ुल्िसनि 

तडित सहित छतं नासा ॥ 
चार्‌ चिज्चुक, सुक सु ड-बिनिन्दक 

सुभग सुउन्रत नासा । 
तुलसिदास इुबिधाम रामसुख 

सुखदं समन भवन्नासा॥ 

( गीतावल्ली ) 


राम के प्रत्येक श्रग पर कवि की उद्येत का पुषप-वर्पश॒-खा 
हृशत्रा हे। एक श्रौ बण॑न देखिये ।- 
देषु सखि ! श्राज्ञ रघुनाथ सोभा बनी । 


नील-नीरद्‌-बरन-उपुष, युवनाभरन, 
पात-्रंबर-धरन हरन दुति दामिनी ॥ 


( ६४ 


सरजु सञनन किए, संग सञनन लिए, 

हेतु जन पर दिये, कपा कोमल घनी 1 
सजनि श्याघतत भवन, मत्त-गजवर-गवन, 

लक खगपति उवनि, कु वर कोसलधनी ॥ 


सधन चिक्रन कुटिल चिङ्कर विलुलित खट्ुल, 
करनि चिवरत चतुर सरस सुषमा जनी । 

लल्लि्त शरहि-सिसु जिकर मनँ ससि सन समर 
लरत, धरहरि करत रुचिर जनु जग फनी ॥ 


भाल भ्रात तिलक, जलज लोचने, पलक 
चार्‌ अर नासिका सुभग सुक-श्राननी । 

चिवुक सुन्दर, धर श्रुन, द्विज ति सुधर, 
वचन गंभीर, ग्दुहास भव-भाननी ॥ 


सचन कुणडल, धिमल राढ मंडित चपल, कलित 
कंल कान्ति अरति भोति कछु तिन्ह तनी । 
जगल कंचन सकर मनु विधुकर मधुर 
पियत्त पदिचानि करि सिन्धु कीरति भनी ॥ 


उरसि राजत पदिक उयोति र्ना श्रधिक्, 
भाल सुविसाल चहं पाख वनि गजमनी । 

स्वाम नव जलद्‌ पर भिरखि दिनिकर-कला 
कौतुकी मनं रही घेरि उडगन-अनी ॥ 


मंदधिरनि पर सरी नारि अर्मद्-भरी, 
निरखि चरपहि विपुल कसुम कुम कनी । 
दासतुलसी राम परम कञस्नाधाम, 
काम सतत कोरि मद्‌ हरत इवि च्रापनी ॥ 


( गीताचली ). 


( ६४६ ) 


भाषा श्नौर माव दोनों पर ध्यान दीजिये | माषाकेसाथतो 
कविं व्रत्य-सा कर रहा है। 


श्रव रामचरितमानस से एक वणन लीजिये ।- 


राजत राज समाज मर्ह 

कोसलराज किंक्षोर । 
सुद्र स्यामल गौर ततु 

विस्र विलोचन चोर ॥ 


सहज मनोहर मूर्ति दोऊ । 
कोरि काम उपमा लघु सेड॥ 
सरदढ चंद निद्क युख नीके! 
नीरज नयन भावते जीके॥ 


चितवनि चारु सार सद्‌ इरनी । 
भावत हृदय जात नहि" चरनी ॥ 


क्ल कपोल खुत्ति कुड लोला । 
चिक रधर सुद्र खदु वोला॥ 


कुमुद्‌ वधु कर िंदक हासा 
शद्ध विकट मनोहर नासा 7 


भाल बिसाल तिलक सलकाहीं } 
कच विलोकि श्रलि श्वल लजाही 


पीत चौतनी सिरन्द सुहाई । 
कुसुमकली विच बीच बनाई ॥ 


रेखा ₹रचिर कं कल्ल ओवा । 
लनु च्रिञ्ुवन सोभा की सीव ॥ 


( ६१० ) 


कुजर भनि कंठ कलित 

उरन्ह तुलसिका मान्त 1 
तरपभ कध केहरि खचि 

वलनिधि बाह विसाल॥ 


कटि तूनीर पीत पर बधि । 
कर सर धनुप बाम बर कोंधे। 


पीत जग्य उपवीत सहाये । 
नखतल्िख संज्ञ महा छवि दुध्ये ॥ 
( बाल-कांड ) 


देव, दनुज, नर, किन्नर, गधर्व, सिद्ध, मुनि शरोर ऋषि 
अदि मी रम-रूम के दशंनों के लिये लालायित रहते थे ।- 


सिद्ध सिह्ात्त सराहत अुनिगन 
कहै सुर किन्नर नाग। 
ह बर्‌ बिह्॑ग विलोद्िय बालक 
बस्ति पुर्‌ उपषन बाग ॥ 
८ गीतावल्ली ) 
सीता को तुलसीदास ने सर्वत्र जगजननी के ल्प मे स्मरण 
क्रिया है| इससे उनके सूपके वणंनमे वे सदैव सतक रहै द 
किं कही कोड घात मर्यादा के बाहर न होने पाये। परकत्निकी 
हैसियत से एक स्थान पर उन्होने सीता का नख-शिख वर्णन कर 
ही दिया है] 


सीता-हरण के पश्वात्‌ विरदाङ्कल राम के प्रलाप म सीता 
का नख-शिख प्रलिप्त हे ।- 
लद्धिमनु सञुराये बह भती । 
पूत चले लता तर पती 


( ६५१ ) 


हें खग खग हे मघुकर सेनी । 
ठुम्ह देखी सीता शगसैनी ॥ 


खंजन सुक कपोत शग मीना । 
सधुप निकर कोकिला प्रवीना॥ 


कुद कली दाडिम दामिनी | 
कमलल सरद्‌ ससि अहिभामिनी ॥ 


वरन पास मनोज धनु हंसा । 
गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 


श्रोफल कनक कदलि इरषादी । 
ने न संकु सक्च सन मादी ॥ 


सुत जानकी ठेहि बिनु ज्‌ । 
हरे सकल पादं जनु राजू ॥ 
( अरख्य-कांडं ) 


मावा यह है कि सीता के श्गो का सौन्दर्यं देखकर उनके 
उपमान ललित रहते थे 1 सीता-हस्ण से ववे स्वराज का-सा 
सुख अनुभव करने लये 


श्च देखिये, ऊपर की चौपाद्यो मे सीता के किन-किन 
श्रगो के सौन्दयं की श्रोर कवि ने खकेत किया है ।- 


नेत्र =खजन, मृग, मीन; नासिका = शुकः; भ्रीवां = कपोत, 
केश = मधुप-निकर, कंठ-स्वर = कोकिला, दन्त = कदकली श्रौर 
दाड़मि । हास = दामिनी, मुख कमल, मुख-मडल == शरद- 
ससि, लट = अरहिभामिनी, वेणी = वरुण॒-पाश, भ्र. = मनोज- 
धनु, रति = हस, कटि = केदरि, स्तन = श्रीफल, जघा = कनक- 
कदली । 


( ६५२ „ 


दृश व्र्ंनके माथ भी तृलदखीदाप् ने शिष्टता करी मर्बागि 
क्राश्यान स्घ्रा £| यायः समी नश्-शिल-वर्णुन उन्दनि 
श्रमनीश्रोर्‌ से क्रिये हं, पर उपयवरक्तं नन्व-शिश्ठ-वग॒न उन्दने 
रामक मुखस कराया दै, जौ जगजननी जानक्री के धति ये। 
परनि को श्रपनी पत्नी के सन्दय-वसन करा पूरादृक््‌ दइ | 


गीतावली मं शिशु राम क्रा वरुन मानघ्सरे मी सर्वद 
नख-शिख-वसरना म॒ कविने चदा मंस्करृत के श्रवि-मधुर श 
कामम लाय दई । 


9. [+ ९ 
तलसीदास आ वनस्पति-तिन्नान 
जिस नम्र तुलखीदाय क्रो तरद्‌ तरद के जीव-न्र््रीं क 
रदन-सदन करी जानक्रारी शरी, उषी तरद वनस्यतिवा की 
वरिमिनच्च विशेषता मे मीरे परिचित थ, श्र श्रपने वनलति- 
च्रान क्रा उन्दनि चन्म से व॒न्डर उपयोग भीषया द। 


[क 9 


रा कद्ध एमे उद्रादृस्ण दिवे जाति हं, जिनमे वलास 
के वनस्यति-विन्रान पर्‌ श्रच्छा यरक्राश पडेगा | 


मोर्‌-षिला नाम क्री णक्रलता होती द, जिम जडे नदीं 
होनी } लोक-प्रषिद्ध वात द क्रि वस्त म॑व्रादल की गरल सुनक्रर 
बह प्रह्नवित्त हो उती दै । वलसीदास कदत ई ।- 


पलमी मिटै न मरि रिच 

सच सदन मनद । 
मोरविखा चिनु मृष 

पलुदवं गरलतत मद 


( रोदाचली ) 


( ६५३ ) 


वरात मे शरक श्रीर्‌ जवसे के पत्ते कड जाते ई । नुलसी- 
"दास कहते ह 1-- 
चरकं जवास पाति बिनु भयऊ । 
जिमि सुराज खल उदम यञ ॥ 
( किष्किधा-कांड ) 
केले म एक वार फल श्राने के वराद उपे कायदेनेदही पर 
उसमे । दुवारा फल श्रातादहै। इसे क्ल्य करके तुलसीदास 


काटेहि पदं कद्री फरर्‌, 
कोटि जतन करि सीच। 
( सुन्दरकांड ) 
श्रफीम को तुलसीदास व्रिप से भी विक्र बत्तलातते है । - 
व्यालहु ते विकराल वेड, 
च्यालफेन जिय जानु, 
यहिं के खये मरत है 
चह खाये विन्ु प्रान ॥ 
( दोहावली 
'खाये' शब्द्‌ म शले है 
पूलर के फले म कडि ब्रहते होते ह| 
तुलसीदास 
"म्नात लकारे दीहै।-- 7 


गूल्रि फले समान तव ल्ंका। 
तहँ रह रावत सट श्रसका ॥ 


( सुन्दर-कांड ) 


( ६५४ ) 


चेतमें जो व्री डाला जातादहै, वह चाहे उलर्या भिरे 
चाहे सीधा, जमेगा सीधा दी | उश्को लच्यं करके तुलसीदासः 
कते हं ।-- 


तुलसी चपरने रम को, 


रीभि भजौ कै खीर । 
उलटे सीधे जमत दहे, 
खे पदे क्षौ वीज ॥ 
( दोहावली ) 


धमो बोस काएक रोग दता है। उसकी यह प्रह्वान है 
करिर्बोसकी जडम से ब्रहुत से पतले श्रौर धने श्रकुर निकलने 
लगते ई, इससे बसि की वाढ मारी जाती दै, उसमे फिरने, 
कृल्ले नहीं मिकलते । वुलसीदास ने उक्षो लेय करके य 
कदा हे }- 
श्रवहीं ते उर संसय दोह । 
वेनु भूल्ल सुत भयड घमो ॥ 
५ लंक्रा-काड ) 
घमो एक कंटिदार काड भी होता है, जे खंडे श्रौर 
पड़ती पड़ हुए खेतौ मे प्रायः उगा हृश्रा मिलता है ¡ उमे सत्या- 
नासी ग्रौर मड़भाड मी कदते ई } तलीदास ने दनमान के मुख 
से कहलाया है करि उनी इच्छा होतीहै किलंकराको संडद्र 
वनाकर सत्यानासी का जङ्गल ब्रना द्‌ ।-- 


कहत मन तुलसी लंका 
करहुं सघन घमोड्‌ । 
८ गीत्ाव्ली ) 


भोज-पत्र एक वृत्त की छल्न है। इसक्रा शरीर छाल कीः 


( ६५५ ) 


तदो से वना होता है | पूर्वकाल मे इसकी छाल निकाल-निकाल- 
कृर उस पर अं श्रौर पच लिखे जाते थे | तलसीदास ने इसकी 
समता सतसेकीदै।- 


भूरज तर सम संत पाला । 
परहित सह भित विपति बिसाल्ला ॥ 
( उत्तर-कांड ) 


केला मी भोजपत्र की तरह तकँ का वृत्त है । उसकी दुलना 
तुलखीदास ने ससार से की है ।-- 


देखत ही कमनीय क 
नाहिन पुनि किये विचार । 
उयो कदली तङ मध्य निहारत 
कथ न निकसत सार ॥ 
( विनय-पञ्चिका ) 


सन से मायः समी किंसान परिचित हे, पर उसके अपराध 
प्नौर दड से वहत कम लोग परिचित होगे । त॒लसीदास 
कहते द ।-- 
सन इव खल्ल पर बंधन करदं । 
खाल कदढाइ विपति सहि मर ॥ 
( उत्तर-काड ) 


पूलो म तिलो को वसाकर उन पर पूलो की सुगंघ)उतारी 
जाती हे । फिर उन्दे कोलर मे पेरकर उनसे सुगन्धित तेल निकाल 
लिया जाता है श्रौर खली फक दी जाती दहै] स्वाथ॑मगर ससार 
का यह एकर अच्छा उदाहरण है; जिसे हम वुलसीदास के शब्दो 
म श्रधिक सरसता से समक सकते हं ।- 


( ६५६ ) 


दे दै सुमन तितत नासि के शरस्‌ 
खरि परिहरि रस लेत । 
स्वारथ हिक्त भूतल भरे, 
सन मेचक तनु सेत ॥ 
{ विनय-पर्चिका ) 


कृमल पानीमे पैदा होता है, पर पानी उसको स्पशं नी 
करता । इसी बात के लेकर ठलखीदास ने ससार में रहते हये 
भी उससे नि्तिं्त रहने वाले महापुरुषों के लि उसके उपमान 
अनाया है ।- 
जे बिरंचचि भिरत्ते उपाये। 
पदुसपत्र जिमि जग जलजाये ॥ 
( अयोध्य-कांड } 


कुग्डडे ८ कूष्माड ) के लिये यह प्रसिद्ध है करं उसके छोटे 
पल की तरफ अभर कोई तजनी उंगली उठाये, त्तो वह मर 
जाता है | कुण्डे के इस रहस्य का उपयोग तुलसीदास ने इस 
मकार किया है ।-- 
देर ऊम्हड़बतिया कोड नादी | 
जे तरजनी देखि मरि नाष ॥ 
( बाल-कऋंड ) 


जब किसी को सपकाटलेता है, तब लोग उसेनीमकी 
पत्तियों चबवाते ह| जहर चदु जाने पर नीम की पत्तियां 
कृड़वी नही लगती । वलसीदास कहते ह ।- 
कामं भुश्चय डउसतत जव जाही | 
जिषय नीब कटु लगति न ताही ४ 
( निनय-पच्चिका ) 


( ६५७ 


सावन्‌-मादों के महीने धान के लिये फितते श्रानन्द-दायक 
डोते है, शओरौर जबर धान सूखने लगता है, पतव जल उसको 
कितना प्रिय लगता है, यह श्रनुभव या तोधानही कोहो 
सकता है या कवि.को, जो भावना-मात्र का प्रतिनिधि होता है। 
तुलसीदास ने धान श्रौर जल केप्रेम का निदर्शन इस पकारः 
किया है}- 


रषा ऋतु, रघुपति भगत्ति, 
तुलसी साक्ि सुदास 1 
रामनाम बर बरन जग, 
सावन भादा मास 
( बाल्ल-कांड ) 


सखिन सहित हरषीं सब रानी । 
सुखत धान परय जञ पानी॥ ध 
( बाल-कांड ) 


तुलसीदास का यह सोरढा तो श्र म-तौर से पसिदध है।- 
पलै फलै न येत, 


जदपि सुधा बरसदहि" जलद । 
मूर्ख इदै न चेत, 
जो गुर मिलहि" बिरंचि सिव ॥ 
( लँका-फांड ) 
कहा जाता हे कि वेत कभी फूलता-फलता नही वेत के 
इस रहस्य को जानकारी का उपयोग तुलसीदास ने एक उपदेश 
के सथ करके हमे दो वातोंकी जानकारी करा दीदै। यदपि 
मानस के कुक मर्मन सज्जन वेत को सस्रत के वियत्‌ शब्द का 
अपभ्रश वताकर उसका श्रथं च्काशि करते है, पर श्राकाश तो“ 
४२ 


( दैष्रठ ) 


स्ववं एक अमूत पदार्थं है, उसका पलना फलना उवेथा संम 
है | उखकी तुलना किसी मूतं पाथसे करना दी शलत हे । 
दूसरे, यह सोरठ तो फ़ारखी के एक ओर का अन्तेरशः अ्रनुबाद 
हे, चिसखका उल्लेख इस युस्तकर के प्रष्ठ ४५७ पर क्रिया गया है । 
उसमे वेद शब्द वेत ही के रथं में अयुक्तं ह्या हे। 





तुलसीदास, जीव-विशेषज्ञ 

चलसीदास को जीव-जंतुच्रों के स्वभावो की चहुत-सी चात्ति 
विदित थी, श्रौर उन्दै उन्दने मौके -मोके प्र प्रकट भीक्रिवाहै। 
यहाँ ख रेखे उदाहरण दिये जाते ईै, जिनसे यह ज्ञात होया क्रि 
उनकी पैनी इट से जन्तु-जगत्‌ के गूढ रहस्य मी तिरोहित नदी घे। 

रिच्दिरी (एक पदी) हमेश्ण पैर ऊपर करके सोती है । 
विनोद-पिय लोगों ने इसपर यह कल्यना कृर रक्खी है जि 
टिचिदियीको इस वतत कासय रहता है कि कदी निराधार 
अक्रा प्रथ्वीपरफटनप्ड़ेश्रौर प्र्वीका नाश नंदो जाव। 
गिरते हये त्राकाश को श्रपने पैरो से थाम लेने की नीयत्र से वह 
पैर ऊपर करके सोती है । इको लद््य करके ठलसीदाख ने 

कटा हे ।-- 


उमां रावनहिं अस अभिमाना । 
जिमि रिभ खग सूतं उताना ॥ 
( लका-कांड ) 
सपर यदि चृहे के धोलेरमे छ दर को पकड़ ले, तो जनता 
म यह प्रवाद पचलित है किं यदि वहं उसे निगल जाय तोमर 
जायगा न्नौर द्योडदे तो कदी ह्ये लाया) सोप की डव 


( ६५९ ) 


्समंजसवाली मानसिक स्थिति का चित्रण वुलसीदास ने इस 


चौपाई मे किया है !- 


धम सनेह उभय मति घेरी। 
भद गति सपि द्रदरि केरी ॥ 
( भ्रयोध्या-कांड ) 


जौकाकीडा जौ के साथ पीस डाला जातादहै, यास्यसे 
प्रकर वाहर फेक दिया जातादहै। जौ के कीड़े की दस 
निरीहावस्था का उत्लेख वलसीदास ते इस प्रकार किया ई !-- 


करत राज्ञ लका सर त्यागी! 
होहि जव कर कीट श्रभागी॥ 
( खुन्द्र-कांड ) 
भौरा सव पूलोका रखलेता है, पर चंपे पर वह नदी 
जाता। कहा जाता रै कि उसकी गध उसे प्रिय नदी लगती) 
भौरे के इस सनोगत भाव का उल्लेख वलसीदास ने भी 
किया है ।- 


तेहि बन बसत भरत चिनु रागा । 
चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥ 


( अयोध्या-काड !} 


टस के लिये यह परसिद्ध है रि वहं मिले हये दूध श्रौर पानी 
को अलग-अलग कर देता है । उलसीदास ने दंस के इस गुण 
की प्रशसा बार-बार की है।- 


जड चेतन गुन दोपमय, 
विस्व कीन्ह करतार । 


( ६९० 


संत हंस गुन गहहि' पय, 
परिहरि नारि चिकार 
( वाल्-काड ) 
नदियों ओ्रौर ताला म कालेरग के छोटे-द्ोटे कीड़े होते 
है, जो समूह के समूह वड़ी तेजी से तैरते रहते दं । वे प्रायः धारा 
कै वेग के सम्पुख तैरते हं ग्रौर परवाह के ऊपर चद्ने का प्रत्न 
करते ह ! तुलसीदास ने उनके प्रयत्न की तुलना भरत की 
मनोदशा से की है ।- 
भरतं दसा तेहि अवसर छेसी । 
ललं प्रवाह जल श्रि गति जैसी ॥ 
( श्रयोध्या-कंड ) 
कहा जाता है किं चकार चन्द्रमा को देखकर वहुतं मरसन्न 
होता है । ठलसीदास ने इते इस मकार व्यक्तं किया है }-- 
दिदि पिय विधु बदन रिहारी । 
अञयुदित सन्द चकोर मारी ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 


चक्रवाक के लिये यह प्रसिद्ध है करि उका जोडा दिनं 
साथ-साथ रहता है श्रौर रात्रि मेँ च्रलग हो जाता है। अतएव 
स्वभावतः उसे दिन बहुत भिय लगता है ] त॒लसीदास ने उसके 
हषः का इस प्रकार अनुभव करिया है ।- 


नाह नेह नित बतं बिल्लाकी । 
हर पित्त रहति दिवस जिमि कोकी । 
( छ्येध्या-कंड ) 
वर्षाऋतु के प्रारम्भ मेँ, पहला पानी वरख जनि पर, जो फेन 
निकलता है, उसे मोजा कढते ह । उसे खा तेने पर मच्लियां 


( ६६१ ) 


बेहोश हो जाती है, रौर बहुत व्याल होकर पानी के उपर 
उतरा श्राती है | उनमे बहूुत-सी भर भी जाती हँ । ठलसीदाख ने 
उनकी दशा को एक उपमा के लिये चुन लिया हे ।-- 


नयन सनल तनु थर थर कपी । 
मोजहि खाइ मीन जनु मापी॥ 
( अरयोध्या-कांड ) 


कुवा त्रपते डे प्रानी से दूर ले जाकर बालु. मे रख 
श्राता है श्चौर पानी में रहकर मानस-तरगोसे उसे सेता है) 


तुलसीदास कहते है किं राम इसी तरह मरत्र का ध्यान 
रखते ये |[- 


रामह बधु सेच इदनराती । 
अडन्डहि कमउ हृदय नेहि भोठी ॥ 


( श्रयोध्या-कांड ) 
हरिणि को मधुर ध्वनि वहत प्रिय लगती है। वह उसपरर 
फेसा मुग्ध हो जाता है कि भील-मीलनी बीन श्रादि वजाते हये 


उसे पकड़ तेतेदे। हस्णि की इस नाद्-प्रियता का उल्लेख 
तुलसीदास ने इत प्रकार क्रिया है।- 


सादर पुनि पुनि पृष्कति ओदी । 
सरी गान श्रगी जु मोही 
( च्रयोध्या-कांड ) 
हरिण रात्रि में दीपक देखकर भी चकित हो जाता है श्रौ 
खडे-खडे देर तकर उसे देखता रहता है । रात्रि मे हरिण का 
शिकार करनेवाले दीपक जलाकर गान करते है श्रौर इस युक्ति 
से उसका शिकार कर लेते दै । रिण श्रौर हरिणी की निश्चलता 


( ६६२ 


का चित्र तुलसीदास ने इस प्रकार खीचा है ।- 


थके नारि नर परेम पियासे। 
मनँ सी सग देखि दिया से ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 


का जाता दहैकरिसौपिकेसिरमे एक मणि होती है) बह 
रात्रि कै ससय उसे घास पर रखकर, उसके प्रकाश मे आहार 
की खोज करता है ! यदि कोई उस मणिका हरण कर लेताहे 
तो सोपि सिर परटकर-पटककर अपने प्राण दे' देता है । वलसीदास 
ने श्रपने काव्यो मेँ सोप की इस दुःख-कातरता का स्थान-स्थान 
पर उल्लेखं किया है {-- 

जिद्‌ मीन बर वारि बिष्ीना | 
मनि बिनु एनिक जिश्चद्‌ टुख दीना ॥ 
( चयोध्या-कांड ) 

मद्धलिया प्रायः प्रवाह के सम्मुख ऊपर को चदती है, प्र 
हाथी प्रवाह म ठहर नही सकता नौर ब्रह जाता दै) इष 
स्आश्चर्य को तुलसीदास ने इस प्रकार व्यक्त किया है ।-- 

भ जेहि कला कुसल ताक सेद 
सुलभ सदा सुखकारी । 
सषठरी सनयुख नल प्रबाह 
सुरसरी बहे गज भारी? 
( बिगय-पत्निका ) 

नवीनी में यदि बालू मिला दिया जायतो दोनो को श्रलग- 
श्मलग करना मनुष्य के लिये अ्रसमव हये जायगा | पर चीरि 
दोनों को आसानी से अलग कर सकती ईह}! तुलसीदास 
कहते हं ।-- 


( -६६३ ) 

` उयो सकरा मित्ते सिकता सर्हं 
बल तैन कोड बिलग । 

श्रि रसक्त सुच्छंम पिपीलिका 


विदु प्रयास दी पवेा 
( विनय-पचिका ) 


कौवा वहत चालाक होता है, पर उरपोक भी वह एक दी 
दोता है! बह हरएक से उरता रहता है }! उसके सभाव को 
-लच््य करके तुलसीदास कहते ई ।-- 
सत्य बचन बिस्वास न करही | 
बायस इव सबही ते इरहीा 
( उनत्तर-काड ) 
तुलसीदास ते पपीहे को सच्चे प्रेमी का च्रादशं माना है। 
उन्होने जक्धँ-जद्यं पेम का वंन करवा है, वेने चातक > प्रेम 
न्को प्रमुखता दी है !-- 


सुने रे उलसीदास, 


प्यास पपीहहि मेम की । 
परिहरि चारिड मास, 


लो चवे जलत स्वाति को ॥ 
८ दोहावली ) 


केर्वाच नाभ की एक लता वन्दरों को वहत प्रिय होती है । 
वे उसे नोच-नाचकेर खा जते रै । तुलसीदास ने उसकी याद 
दिलाकरर हनुमानजी से यह प्रार्थना क्री थी ।- 


चात तर्‌ मूत्त बाह सूल कपि कच्छे बेलि 
उपली खकेलि कपि -खेलदी उखार्यि । 
( कविताव्ली > - 


( ६६५. `) 


भगो भालु बली सुख जधा । 
छक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
( लंका-कांड ) 


रेशम कीडे से निकलता है । उससे सन्दर पीताम्बर 


( पारट॑म्ब< १) बनता है ] ठलसीदासर इस कीट-विशेष से 
श्रवगते थे ।-- 


पाट कीर तेः होड 


ताते पाटम्बर रुचिर | 
कमि पके सब केर, 


परम श्रपावन प्रानस्म॥ 
( दाहाचल्ली ) 
कहा जातादहै किं चदन के दृ्तसे सर्पं लिपटे रहते है; 
फिर भी चदन का गुण उनमें नदी व्याप्त होता है। तुलसीदास 
कहते हे ।-- 
नीचं निचाहै नहि" तै, 


जा पार्बाह्निं सतस्ंग। 
तलसी चंदन बिरप बसि, - 
जिन बिष मैन सुज ॥ 8 


( तलसी-सतंसदं ) 


वही सेमल; वही तोता, बार-बार धोखा खाकर मी बसंत 
सेमल क लाल पलों पर श्रनुरक्त तोता उससे किसी मधुर फल 
के उत्पन्न हनेकी श्राशासे उसे सेता रहतादहै, पर शंतमं 
उसमें से सई निकलती रै श्रौर तोता प्ताकर रह जाता है । 
इसको लकय करके तुलसीदास कहते दै । -- 


( 
यादं सेमर सेषं सुदा, 
संतत पाद वसंत 1 
तुलसी महिमा मेह की, 
चिदित्त वखानत संत ॥ 
( ठलसी-सचसदरं ) 


किसी पुराने कविं का मी एक मरय इसी माव क्रा ३ै।- 
सुकने क्यो संदेस, 
सेमर के पग लागिद्यै। 
पग न परे उरि दे, 
जव सुधि श्राव फलम की ॥ 


तुलसीदास ने त्रगले दोहे में ब्रन्यरों की एक विचिचनचेण 
करा उल्लेख क्रिया ई ¡- 
तुलसी श्चप्रने दुःख ते, 
को कहूं रहत श्रनान । 
कीस छुंतत ं्कुर वन्हि, हि 
उपनत कस्त निदान ॥ 
८ तुलसी-सत्तसरदरं ) 


श्रपने दुःख से श्रनजान कौन रदेता दै १ बन्डर मव्य 
केदुष्लका श्रनुमान करकेवनं मे कंिंके श्रकरुर केषा 
होते दी नष्टक्रर दिया करते हं 

हाथीके लिये प्रचिद्ध दैक वह हमेशा गैथुन के लिये 
-एकान्त स्थान प्रसंद करता दै । इस रदस्य करा उदूघाय्न मी 
वुलसीदास ने किया हे ।- 


नीति श्रीति जस नस गति 
~ स्व कटं चभ पटिचान। 


( ६६७ ) 


बसी हस्ती दस्तिनी, 
देह न पति रत्ति-दान॥ 
( तंलसी-सतसद ) 


(सवके नीति, प्रीति, यश, श्रपयश श्रौर भले-बुरे की पर- 
चान होती है ! हथिनी श्चपने प्रति हाथी का बस्ती मे रति-दान 
नरी देत्ती | 


यह लोक-प्रिद्र बात हैकिं बत्य करते-करते मयूर का 
वीर्य-पात हो जाता है श्रौर मेरनी, जो उसके आस ही पास रहती 
है, उसे उठाकर खा लेती है, श्चौर गर्म॑वती हो जाती दै! भ्रकृति 
की यह विल्तण ब्रात भी त॒लसीदास का मालूम थी [- 


तुलसी होत सिख नही, 
तन गुम दुषन धाम । 
भखन सिखिन कवने कल्यो, 
भरकर बिललोकहु काम ॥ 
( उुलसौ-सतसद ) 


सीखने से शरीर गुण ओर श्रवगुण का घर नदीं हेता | 
स्वभावदी से होता है) मरनीका कामका भक्षण किसने 
सिखाया £ 


श्रलल एक प्ली होता है, वह हमेशा श्राकाश मे उड़ता 
दी रहता है । वही वह श्रडे देताहै। श्रडा जव भूमि कीश्रोर 
गिरता है; तव रास्ते हीमे वहं प्ट जाता दै। उसका संपुट 
(खोल ); जो लाल रंग का होता है, जमीन पर गिर पडता है, 
ओर व्रा, जिसके उतने ही समय मे पं निकल आते है, ऊपर 
का उड़ जाता दै 1 नीचे के दोह मे इसी बातत का उल्लेख दै ।-- 


( क्ट ) 


गिरत श्रंड सेपुर अरन्‌, 
जमतं पच्छ नयास । 
भरलल सुवन उपदेस फेहि, 
जात सु उलरि कास ॥ 
( तुलसी-सतसद > 


कृतर श्राकाश म उड़कर गिरह खाता है, उसके लकय 
करके तुलसीदास ने यह दोहा कहा है !-- 
होनहार सवय श्मापते, 
बिभव बीच नहि' होत। 
गगन गिरह करबो कै, 
पुलसी पठत कपोत ॥ 
( तु्लसी-सत्तसद्रै ) 
गनमिका एके कौड़ाहोता हे, जो दूसरे कड के मार 
कर श्रपने स्वरप्रयोग-दारा अपने ही जैसा बना लेता है! उसके 
वशम श्माया हुश्ा कीड़ा उसके स्वर फे प्रभाव से उस ेस 
तन्मय हो जातादहै क्रि वह स्वय उसीस्पका वन जाता दै। 
उसका लद्य करके वुल्तसीदास ने यह चौपाई की है ।(- 
| भह मति कीट शग कीनाह। 
नहं तहे मेँ देखो दोड भाई ॥ 
( चरख्य-कांड ) 
साप श्रौर बिल्ली के जव फिसीपर हमला करना श्येता 
है, तश्र वे पहले दवककर तब श्राक्रमण॒ करते है । इस चपा 
म उनके उसी स्वमाव की रोर सकेत क्रिया गया ड !- 
नवनि नीच कै घत्ि दुखदा$। 
जिमि चंङ्कस धमु उरग विल्ताह ॥ 
( अरसख्य-काड ) 


( ६६६ ) 


धुन लकड़ी को मीतर ही भीतर खाकर खोखला कर देता 
दै ! उलसीदास उसको ल्यं करक कहते है ।-- 


कीट मनोरथ दार सरीरा । 
केहि न लाग घुन को शरस धीरा ॥ 


नीचे के पदोमे तलसीदास ने सप, मृग, पतंग, कमल, 
चातक श्रौर मद्कली के सिन्न-मिन्न स्वमवों की जानकारी का 
परिचय दिया ह }- 


हि रंग पतंग पंकज चार चातक मीन । 
वेड इगकी पाति अब सुश्च चहत मन मविहीन 1 
( श्रीङृष्ण-गीतावल्ली } 


तलसीदास, गणितज्ञ 

राम-शलाका श्रौर रामाज्ञा-परश्न के निर्माण मे तलसीदास ने 
त्रपनी गणित्रुता का पूरा परिचय दिया है ! राम-शलाका-चक्र 
का निर्माण सहज नही है । दोहावली ओर सतसदई मे भी कई एसे 
दोहै मिलते ह, जिनसे गणित-जेसे नीरस विषय मे भी वुलसीदास 
की ञ्च्छी गति श्मौर सुरुचि का प्रमाण मिलता है । इस पुस्तक 
के ४६८ वें प्रष्ठ पर यह दोद्य दिया गया है, जिस्म &€ के पहाड़ 
की विशेषता चताई गई हे !- 


तुलसी राम सनेह कर्‌, 

लागि सकल उपचार । ` 
जैसे घरद्त न श्चंक नौ, 

नो के लिखत पहार ॥ 


( दोहावली ) 


( ६७० 


दोहावली के निम्नलिखित दोहे मे उन्होने श्रपनी गरितनता 
का एक श्रौर भी प्रमाण दिया है।- 


नाम चतुगुन पंच धुत, 
दूने हर तसु सेष। 
तुलसी सकल चराचर, 
राम नाम मय देखे ॥ 
{ चुलसी-सतसदं ) 


छर्थात्‌; किषी नाम के अक्षर गिनकर उसे चौगुना करे, 
फिर उसमे पच जोड़ो, फिर उसे दूना करो, फिर उसे श्राठसे 
भागदो,तोजोव्रचेगा, वहदोह्ोगा, श्रौरवे ही रमनासके 
दो च्रकत्र है| कैसी सुन्दर कल्पना दै । 

कहा जाता है फिं संसार में सभरसे पहले गशिति का 
च्राविमाव दिन्दू-जाति मे त्रा । हिन्दु ने च्रंकों कै साथ शर्य 
की कल्पना करके समस्त समभ्य-जगत्‌ म अपने मस्तिष्क को 
सर्वोच पद का श्रधिकारी बनाया है| शल्य मे कड विशेषतायं 
है । तलसीदास ने दो मुख्य विशेपताश्रो का निर्देश इस प्रकार 
किया हे - 


राम नौमको अकरै, 
सव साधन है सून। 

- अक गये कषु हाथ नहि, 
क रहे दस मून ॥ 


त्र्थात्‌, साम का नाम त्रके है, च्मौर सव साधन श्रु्यवत्‌ 
है | श्रङ्कन रेतो श्रूल्य का करु मूल्य नही; शौर श्रङ्क रदे तो 
शूल्य दस गुना हो जातादहै। जैसे एक अङ्क के श्रागे शरूल्य 
रख दे तो बह दस हो जायगा, पर दस मे से एक श्रक को 


( &७१ 


निक्राल्ल दिया जाय तो श्रूल्य शून्य दी रह जायगा | 
श्रव इसीका दुसरा रूप लीज्यि 1- 


तुलसी महीस देखे, दिन रजनीस् जेते, 
सूने परे सून से मनो मिराये क के। 
( गीतावल्लै ) 


च्र्थात्‌, राजा लोग इस तरह व्यथंदहोगयेये, जैसे शंक 
को मिटा देने पर श्रूल्य निरथक्र हो जाता हे) 
एक दोहा श्रौर लीज्वि ।- 


माया जीव सुभाव गुन, 
काल करम महदादि । 
इख अकं ते चटत सज, 
ईस अंक चिनु बादि॥ 
( द्योदाचली > 
माया, जीव, स्वभावः गुण, काल; कर्म च्रौर महदादि विषय 
जड़ श्रौर श्ल्यवत्‌ द! ईश-अरक (१) के स्योग ते इनमें 
चेतनता श्माती है | ञ्ज के विना ये शून्यवत्‌ व्यथ हे | 





आ, कष 
तुलसीदास, ज्यातिष्न 
तलसीदास एकर सुखचि-सम्पन्न व्यक्ति ये श्रौर लोक मे 
रचलित वहुत-सी विद्याश्रो ओर कलान्नो से श्रपते को अलंकृत 
कयि हये ये! वे श्रच्छै गणितज्ञ ये, इसका परिचयं पडले 
दिया जा काद) वे व्योतिषु कामी अच्छा ज्ञानं रखते ये] 
जिसे उथोतिष की गूढ वातो को, जो सस्छृत म करई इलोको मँ 
वर्णित है, एक दोहे मे कद्‌ देने की क्षमता हो, उखको हम उस 


( ६७२ 


विधय का शअ्रल्यज्च कैसे कह सकते ई ! 

तुलसीदास के ज्योतिष-क्ान-व्रिषयक कु छंद हमे उनके प्रथो 
से प्राप्त हुये, जो हमारे इस कथन पर काफी प्रकाश डलते 
किं त॒लसीदास ज्योतिप्र-शाख्रके श्रच्छै पडत थे। चेद 
यहाँ दिये जाते ई । - 


अधिकारी बस्त ौचिर, 
भल्तेड जामिबे मंद 
सुधा सदन वसु बारहौ, | 
चौथी चौथो चंद ॥ 
( दो्दावली ) 


{प्रधिकारी से प्रभावित होकर भक्ते भी मन्द्‌ हो जाते है| 
जैसे, अमृत का धर चन्द्रमा आठवे, बारहवे श्रौर चौथे स्थान पर 
तथा भादों सुद चौथकोमद हो जाता रहै) 

नेवला, मञ्युली, दपण, वेश्या या धेश्रिन या एकर पत्ती, 
खजन श्रौर नीलकठ ये प्रयाण्‌ के समय दश दिशाश्रो मेंश्षिसी 
शरोर दिखाई पडे, तो मनोरथ पूणं हेता है | 


नङुल सुद्रसन दुरसमी, 
छेमकरी चख चाष । 
दस दिि देखत सगुन सुभ 
पूजि मन अभिलाष + 
( दोहावली ) 


(रषिवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगल को 
दसमी, बुधवार को तीज, बृहस्पतिवार को छठ, शुक्रवारको 
द्वितीया रौर शनिवार को सप्तमी पडे तो कुयोग समना 
-चाहिये । ये तिथिर्यो काम को नष्ट करनेवाली दै !* 


( ६७३ , 


रवि हर दिसि गुन रस च्यंन, 
मुनि प्रथमादिक बार । 
तिथि सब काज नसावनी, 
होह कुजेग विचर ॥ 
( दौोदा्रली > 


“यदि चन्द्रमा का पहला, पँचर्वो, न्वा; दूसरा, कट, 
दरव, तीसरा, सात, चोथा, प्राठः ग्यारह श्नोर वारहां 
स्थान क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कक, सिह, कन्या, ठला, 
वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ श्र मीन म॑ पड़े, तो उसे घातक 
समो ।- 


ससि सर नव दुद्‌ छं दस गुन, 
सुनि फल बसु हर भानु 1 
मेषादिक क्रम ते गनि, 
धात चन्द जिय जानु ॥ 
( दोहावली ) 
श्रुतिगुन श्र्थांत्‌ श्रवण नचतत्र से तीन नक्त वण, धनिष्ठा, 
ओर शतमिषा, करगुन श्र्थात्‌ हस्त से तीन नक्तृत्र हस्तः चित्रा 
ओर स्वाती, पुज्ञग चर्थात्‌ पुनवंसु श्रौर्‌ पुष्य, म्रगशिरा, इय 
अर्थात्‌ अरर्िनी, सखाउ श्र्थात्‌ श्ननुराधा इन वारह नत्तनं म 
कोई व्यक्तिधन या धरतीदेयालेतो वह गहै हुदै मी समक पड़ 
तो विश्वास रक्खे किं जायगी नही !- 


खुतिगु करगुन पुज्ञग छग 
हय रेवती साड 1 
देहि लेहि धन धरनि धर 
गेह न जाइहि ऋउ ॥ 
( देहावली ) 


५४३ 


( ६७४ ) 


'उगुन श्र्थात्‌ ऊ से तीन उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाद्‌ ज्र 
उत्तर भाद्रपद, पगुन श्रथात्‌ पू से तीन पवां फाल्गुनी, पूरवाप्राढ 
रौर पूवं माद्रपद, वि श्र्थात्‌ विशाखा, अरज श्रर्थात्‌ रोदिणी, 
द्र्थात्‌ कत्तिका, म श्र्थात्‌ मघा, श्रा श्र्थात्‌ श्रद्वा, मश्र्थात्‌ 
भर्ी, श्र अर्थात्‌ अश्लेषा, मू श्रथात्‌ मूल इन नक्तो म चोरी 
गया हुच्ा, धरोहर दिया हुत्रा, गाड़ हृश्रा श्रौर उधार दिया 
हुश्मा धन फिर हाथ नीं राता ।' 


अगुन पूगुन वि अनल म 
आभ अमू शुन साथ । 
हरयो धरो गडो दियो - 
धन फिर च्डे न हाथ, 


( दोहावली ) 
शुक्रवार को शुभ-शफुन देखकर यत्र, मन्न, मरणि-धार्ण 
श्रौर श्रौषध-सेवन क्रिया जाय तो बह मगलदायक श्रौर यकायकः 
सिद्धि-प्रद होता है ।-- 
सुक्र चुमगशल काज सन, 
कहन सुन शुभ देखि ! 
जनन मंत्र मनि यौषधी, 
सहसा सिद्धि बिषेखि ॥ 
( रामान्लाप्रश्न ) 
शनिवार को विश्राम लेकर की स्थिर कार्यं करनो शुम 
है । लोहा, मेस, श्रौर हाथी के व्यापार्मे लाम होगा श्रौर धर 
ग्रौर गोवि में सुख श्रौर सुविधा रहेगी 1- 
राम कृपा थिर कान सुभ, 
सगिघासर विश्राम । 


५ ९७ 


लोह महिष गज बनिज भल, 
सुख युपासं गहं चाम॥ 
( रामाह्ता-प्रश्न ) 


(मगल, बुध; वृहस्पति, शुक्र श्रौर शनि ये पाचों अह सरल 
श्रीर्‌ यक्र गतिवाले दै, उनकी रोर राह देता भी नही; पर सूर्य 
त्रोर चन्द्रमा सीधी चालवाले ह, उनकी वह समय पर विडंबना 
करता हे ।- 


सरल बकर गति पंच अहः 
चपरि न चितवत काह । 
वलसी सूधे सूर सि, 
समय विडंबित र!हइु॥ 
( दोहावली ) 


ष्दोनो पक मे प्रकाश ग्रौर अंधकार बराबर होता है | ब्रह्मा 
ने केवल नाम का मेद क्रिया है । ससार ने एक पक्त के चन्द्रमा 
का पोषक अर्थात्‌ कलाश्रों का बढानेवाला श्मौर दूसरे प्त्‌.के 
चन्द्रमा का शोषक अर्थात्‌ कलाश्रौ का धटानेवाला सममकर 
उन्दे च्रलग-्रलग यश श्र श्पयश दिया है।- 


सम भ्रकासर तम पाख दुह 
नाम भेदं बिधि कीन्ह । 
ससि पोषक सेाषक सथुकि 
जग जस अपजस दीन्ह ॥ 
( बाल्ल-काड ) 
'जन्म के समय अहादिका जैसा योग होता है, उसीके 
श्रनुसार ससार का विचित्र रूप देखा जाता है 1 श्रक्तर, श्र॑क, 
रस श्रौर रग से उसमे विभिन्नता पाड जाती है । जैसे, सके 


( ६७६ ) 


क्षाथम मिज्तेतोरामश्ररत मिले तो रात; पसेद्यी ९ श्रकको 
१ भिक तो ११ श्रौर ५ भिले तो पन्द्रह, तथा मीठा मिलने से 
मीरा रस श्रौर नमक भिलमे से नसकरीन रस, इसी तरह एक 
रंग भिन्न-मिच्र रंगों से मिलकर भिन्न-भिन्न स्प मे दिखाई 
पड़ता है ।"- 
ल्म जोय ते नानि, 
जग विचित्र गति देखि । 
तुलसी घआ्माखर श्र॑क रस, 
रंग बिभेद भिषेखि॥ 
( दोहावली ) 
ध्राम के विशाल भाल पर ललित्र लयकन श्रौर बाल्यावस्था 
के सुन्दर बलि रेते शोभित है, जैसे श्रधकार के गणं ब्रहस्पति, 
शुक्र; शनि श्रौर मगल को आगे लेकर चन्द्रमा को मिलने श्राये 
है इसमे अरहो के भिन्न-भिन्न रगो की शरीर सकेत है ।- 
भल विशाल ललित लटन चर, 
बालत दसा के चिङकरं सोष्टाये । 
मयु दो गुर्‌ सभि कुज भ्रागे करि, 
ससिदहि सिन तस के गन श्राये ॥ 
( गीतावलली ) 


शशशरद्‌-ऋत का चन्द्रमा मेष राशि परद्येता है, नीचे के 
पदो मँ इसकी जानकारी व्यक्त की गई है ।-- 


नयन सुषमा निरखि नागरि ! 

सफल जीवन लेख । 
मनर बिधि छग जलज रचे 

ससि खुषल्न मेचु॥ 


( गीतावली ) 


( ६७७ ) 


सूर्यग्रहण का फल यह है क्रि राज। श्रौर प्रजा को क्लेशा 
होता है; चिता, विकट संकट, लड़ाई-मगड़े रौर देश मे पाप 
श्रौर दुःखो कां पाल्य होता है 1-- 


समड राह रवि गख मत, 
राजहि प्रजहि कलेख । 
सगुन साच संक्रट बिकट, 
कलह कलुष दुख देस ॥ 
( रासान्ञा-प्रश्न ) 
पाहू श्रौर सोम का एक राशि मे होना भयंकर अशङकन का 
चिन्द है । इससे ईति-मीति श्रौर दुष्टो की प्रवलता होती ह श्रौ 
ब्राह्मण च्रौर साधुजन दुःख पाते है !- 
राह सोम संगम विषम, 
अरसंगुन उदधि अयाधु । 
इैति-भीति खलल दल भरबरल, 
सीदहि भूषुर साघु 
( रामारे-प्ररन ) 


संसार मे जीवन ( जल ) के लिये श्रहितकर ही श्रधिक रहै, 
हितेषौ की-कदीं कोई है । सूर्यं, अग्नि, पृथ्वी ओौर पवन जल को 
सोखने ही वाल्ते है, केवल मेध ही जल का दानी है 1-- 


तुलसी जग जीवन भ्रहित 

कतहु कों हित जानि । 
सपक भानु, कसा, महि, 

पवन, एकं घन दानि! 


( दौहावक्ती ) 


(संसार मे काल-स्यी च्योतिषी शुमाश्चुम-कर्म-रूपी खड़िवा 


( ६७८ „ 


मिह्ी ह्यथ मँ लेकर मोह-रूपी “थल” या पदी पर चराचर जगत्‌ 
कै हरएक जीव का कमांनुसार श्रंक लिखता, काटता, गुणा 
करता, गिनता ओर सोचकर बदलता रहता है ।- 
करम सरी कर, मोह, थल, 
छक चराचर जान । 
हनत, गुन, गनि गुनि इनत, 
जगत उयोतिषी काल ॥ 
( दाहाचली ) 
(जन्म-कृडली मे छर्टो, सात्वं श्रौर श्राठर्वाँ स्थान क्रमशः 
शतु, खी शरोर मूष्यु का मानाजाताहै। स्रीको शत्‌, शरोर मलय 
के बीच मे देखकर तुलसीदास ने यह विनोद किया है ।- 


जन्म - पत्रिका बरति कै 
देखह मनं विचारि । 
दारुन बैरी मीच के ५८ 
नीच बिरौजतत नारि ॥ 
( दोहावली ) 
दर्दिनमेजो हित करे, वही हित है। सुदिन मे वहं चाहे 
हित करे या श्रित ] चन्द्रमा जब ( श्नमावस्याको) सूयं के 
घरमे जाता है, तव सूर्यं उसके प्रकाश का हरण कर लेता है । 
फिर भी लोग उसे "मित्रः कहते है ।- 
मिज शब्द यँ श्लेष है । 
कुदिन हित सा, हितं सुदिन, 
हित अनहित किन होड । 
ससि छबि हर रति सदन तड 
भिन्न कहत सब कोड ¶ 
( दोहावली ) 


( ६७६ ) 


धात्रा में लोमड़ी का बार-बार मिलना, गाय का बद्धे के 
सामने लद होकर दुध पिलाना, दादिनी तरफ़ हिरना का दिखाई 
१ड्ना, त्ेमकरी श्रौर श्यामा परती का बाई श्रोर पेड़ पर दिखाई 
पड़ना, सामने दहो श्रर मच्धली तथा हाथ मेँ पुस्तक लिये हुये 
ह्मण का आगमन शुम शुन माना जाता है । रामकी 
चरात कै प्रयाण-समय मेँ उपयु क्त शकुन हूये थे - 


लोवा फिरि फिरि दरस देखावा । 
सुरभी सनसुख सिसुहि पियावां ॥ 
गमाला फिरि दाहिनि घाहं । 
मङ्गल गन_ जनु दीन्ह देखा ॥ 
देमकरी कह केम बविसेली 1 
स्थामा बाम सुतर पर देखी ॥ 
सनसुख ्रायङ दधि अर मीना । 
कर पुरतक दुह विप्र प्रनीना॥ 
( बाले-काड ) 
त॒ससीदास, संगीतज्ञ 
भारततवमं संगीत-शाछ्र का श्रादि जन्स-स्थान है | सध्त- 
स्वरों का प्रादुर्भाव यी हुत्रा था। साम-रव से प्रथम यहींकी 
दिशाय गजस हुई थीं ।-- 
भथम प्रभातं उदित दव गगने । 
प्रथमं सामरव तव॒ तपोवमे ॥ 
( रीन््रनाथ ) 
_ यह कहना श्रद्यक्ति नदी है किं श्रायं-जाति का जीवन ही 
सगीत-मय था] इज्ञारो वर्षो से परंपरागत नाद-विद्या श्रव भी 


( ६८० 


श्रये के एक-माच्र प्रतिनिधि हिन्दुश्रो के जीवन मे शरीरस्थ 
रक्त की तरह श्रोतप्रोत है । 


क्रिसानो क्री कोपड़योँ से लेकर राज-महलों त्क चवमभी 
रग-रागिनिरयो मानसोदधि को तरगित करती हई मिलेगी । यदी 
देश है जह उख की ष्कायामें वरैठकर धान का खेत रखाती 
हृदं किंसान-कन्या भी गीत गाती रहती थी ।- 


इत्तच्छायानिपादिन्यस्नस्य गोप्तुगु दयम्‌ । 
्राक्कमारकथोद्धातं शाक्तिगे।प्यो जगुर्यशः ॥ 
( रघुवंश ) 
त कौ छाया में वटी हु धान रखानेवाली लियं सु का 
यश गाती थीं | 
दसी प्रकार कुनेर की राजधानी श्रलका में यत्त-रमणी ककरण 
के ताल से भोर को नचाया करती थी।- 
तन्मध्ये च स्फरिकफन्तका काञ्चनीवासयष्टि- 


मुले बद्धा मरशिभिरनतिभ्रोदवंशमरकाशैः । 
तालैश्रिचच्दलयघुभगेः कान्तया नत्तिंतो मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकंठः सुहद्‌वः ॥ 
( मेघदूत ) 
(उन वृतौ के मध्यमेसोनेका एक खम है, जिसपर 
वरिल्लौर की चौकी रक्खीदहै। उसकी ज मेँ पन्ने जडे; 
मानो हरे बसि लगे है । उस चौकी पर सध्या समय तेरा सखा 
मोर श्राकर चैठता है श्रौर मेरी खी उसे ककण धजाती हुदै ताल 
दे-देकर नचराती है ॥ 
शिव से लेकर श्रवतक नाद-चि्ा के सैकड़ों राचारः ने 
श्रार्य-जाति को गौरवान्वित क्रिया है । मगवान्‌ शीकृष्ण को गान 


( ६८१ ) 


च्रौर दत्य दोनों पिय ये श्रौर वे इने कलाश्रो के श्रच्छेज्ञातामीः 
ये } एक बार उन्होने नारद से कदा था [- 


नाहं वसामि वैकुटे 

योगिनां हृदये ने च | 
सद्धक्ता यत्र गायन्ति 

तन्न तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 


नन मैँत्रैकुरठ मे बसता हू न योगियो के हृदय मे रहता 
ह । मै तो जहो मेरे भक्त गान करते रहते ह, वही खड़ा रहताहूं 1" 

प्रारौतिहासिक काल से लेकर श्रवतकर इस देश के ऋषरि- 
मुनयो, विद्वानों, कला-कोविदो त्रौर साधु-षतों मे सद्धीत-विद्या के 
प्रति सहज अनुराग दिखाई पड़ता है । नारद मुनिनादकी 
महिमा बताते हुये कदते ह ।- 


न नादेन निना गीते न नादेन चिना स्वरः । 
न नादेन विना आमसस्मान्नाद्‌स्मकं जगत्‌ ॥ 
( नारद्‌-संगीत } 


नाद-विन्या के श्राचया ने नाद की विवेचना करते-करते 
उते एक नाद-महोदधि कास्पदेदियादै शरोर श्र्र उसका 
सम्पू ज्ञाता होना एक श्रलौकिक सामर्थ्यं की बात हो रई है। 
यहो तक किं सरस्वती को भी उसको पार पाने मं श्रसम्थं 
वेताया गया है ।-- 


नादान्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 
यापि मञउ्ननभयात्तुम्बं वहति वसि ॥ 
( संगीत-दपंण `) 


“नाद्‌ समुद्र का पार रखती मी नदीं पा सकती । इसीसे; 


( ६८२ ) 


दवन के डर से, वह छाती पर ठम्या ( वीणा ) रखती ६ ! 

हमारे प्रातःस्मरखीव महान्‌ पुख्पां कौ श्रेणी म तलसीदष 
भी हं | दम उनके जीवन म भी संगीत का माद्य सख भर श्रा 
पाते ह । वे भक्तये, कवि ये, विनोदी ये ग्रौरसाथ दी स्वर-शाल्न 
-केपंडित भी ये । उनमं हमं कोमल कलच्रा का एक श्दुयुत 
सामंजस्य देखने के मिलतः दै । 

उनकी दोनों गीतावलिर्यो श्रौर विनयपत्रिका मं जितने 
राग-रागिनियों के उदाहरण उपलन्ध ह, वे उनकी संगीत-शाल्न 
-की म्मन्नता क ज्वलन्त प्रमाण हं | 

गीतावल्ी मं निम्नलिखित राग-रागिनिर्यां के पद 
-मिलते ह ।- 

ग्रासाथरी, जैत्री, व्रिलावल, केदार, सोरठ, धनाश्री, 
कान्हड, कल्याण, ललित, विभाष, नट, टोड़ी, सारंग, स॒ह, 
मलार, गोरी, मारू, भैरव, चचरी, बसंत ओरौर रामकली | 

इनमे केदारा, सोरठ, विलावल, कान्दड़ा, सारंग; कल्याण, 
गोरी, येड्धी, मलार च्रीर मारू रागौँ मे उनके श्रधिक पद प्रियते 
है सवसे त्रधिक केदाराके पद्‌ ह! इसते जान पड़ता, 
केद्वारा उन्दे बहुत्र भिव धा | 

शरीकृष्य-गीतावली में निम्नलिखित राग-रगिनिथो के 
"पद्‌ हं {-- 

विलावल, ललित, श्माखायरी, केदारा, गौरी, मलार, नट 
-कन्दडा, धनाश्री श्रौर सोरठ | 

इनमे वरिलावल श्रौर गोरी के पद अधिक ह। 

विनय-पत्रिका में निम्नलिखित राग-रागिनियों के पद ह ।- 

वरिलावल, धमाशी, समक्रलली, व्रसंत, मारू, भैरव, कान्हड; 
-खारंग, गौरी, दंडक, केदारा, ब्मासावरी, जयतश्ची, विभाव; 


( ६८२ ) 


ललित, टोड़ी, सृहो, नट, मलार, सारठ, भैरवी श्रौर कल्याण । 

इनमे विलावल, धनाश्री, रामकली, गौरी श्रौर बसंत के पद 
अधिक दै । 

श्रब विचार करने की बात यह है कि यह कैसे प्रमाणित 
हो किं तुलसीदास गान-विद्या के स्वर, ताल श्रौर लयसे भी 
परिचित थे ] उनके जैसे कवि के लिये पद-र्चना एक साधारण- 
सी वात थी] केवल पद बना देना श्रर उपर किसी राग 
रागिनी कानाम लिख देना इस बात काद्योतक नहीदहैकििं 
उनका रचयिता उन्हे स्वरसे गाभीसखकता था | जवतक 
वलसीदास के हाथ की लिखी हई गीतावली श्रौर विनय-पत्रिका 
की प्रति नहीं मिलती, तवतक तो यह भीसंदिगघद्ीहै करि उक्त 
पुस्तकों मे पदों के ऊपर जो रागोँकै नामदिये गये, वें 
वास्तव मे ठलसीदास् के लिखे हये द या उन पुस्तकोके 
सम्पादकं ने श्रपनी सुचि के श्रनुखार उन्हे लिख दिये है । अगर 
चै नाम तलसीदास ही के लिखि हये है, तो उनसे हम केवल 
यह ॒निष्कषरं श्रवश्य निकाल स्केते है किं उनपदो का उन्दी 
राग-रागिनियों मे गाया जाना ठलसीदास को परिय था; क्योक्रिं वे 
पद तो न्य राग-रागिनियों मं भी गाये जा सकते है | श्रतएवं 
तुलसीदास की सगीतदता पमाणिति करने के लिये हमे पदों के 
ऊपर लिखे हये उनके नामों का सहारा नदीं लेना चाद्ये ! इमे 
उनकी श्रं तरग-परीच्ता करके इस अश्न को दल करना चाहिये । 
आ्राइये, विनय-पत्रिका के एक पद की विवेचना करके देखे किं 
उसकी र्चवनाये उसके र वयिता कौ सद्धीतक्ञता को का तक 
भ्यक्त करती ह ।-- 

कवरहुकं ब अवसर पाइ । 
मेरियो सुधि यावी कदु करन कथा चलाद्‌ ॥ 


( र 


दीन सब ओग हीन दीन मलीन रधी घाद | 
नाम लै भरे उद्र एक प्रथु दासी दास कहा ॥ 
विह सो है कौन ?"कदिनी नाम दसां ननाह ॥ 
सुनत राम कृपालु के मेरी विगरस्थिौ बनि जाह ॥ 
जानकी जग-जननि जन की किये बच्तन सहाद । 
तरे तलसीद्‌।स भव तव नाथ गुन-गन गाह्‌ ॥ 


> 


यह केदारा म गाया गयाहै, जो दीपक रागकीएक 
रागिनी है | ताल स्पकदहैश्ररश्रं परसमदहै| 


॥ 


“कवर्हुकः श्मौर "कहू" पर्यायवाची शब्द्‌ हैँ । यदि (कवर्हुक 
के स्थान प्रर "कवर" रख दिया जाय तो राग के प्रवाह मं एक 
त्रप्रिय रुकावट उपस्थित होगी, जो स्वरके श्नभ्यासियो को 
तत्काल खरकेगी । "कवर्हूः का कवर्हुकः किया जाना एक सष 
प्रमाण है कि इसका स्चयिता राग के रास्ते से परिचित था। 

केदारा गाने का समय श्रद्र यत्रि दै।- 

द्रद्धरान्नान्तरे गान केदारो गीयते बुधः| 
( संगीत-दपंण ) 
ऊपर के प्यमें गाने समयकाभी ध्यान र्क्खा गया 
है। श्रद्भ^रात्रि के समय जव रामके समीप केवलं सीता दी 
होगी श्नौर राम राज-काज से निश््वित होकर जव धरेलू बातों कौ 


चर्चां के लिये खाली होगे, ठलसीदास ने राम को पनी याद 
दिलाने के लिये उसी समय के ठीक सममा है। 


रागो का सवधरसौसे भी होता है| केदारा क्ण, श्रद्ञार 
न्रौर शात-रस कारागदहै। ऊपरके पदमे करुणरस स्पष्टतः 
छलक रहा है । 


( ६८५ ) 


केदारा हैमत-ऋठु को रागदै। रागोंका संवधज्रूठश्रों से 
भी होता है| ऋतुश्रो का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पड़ता 
ह! शीत-ऋद मे मनुष्य प्रायः शात, सुखी श्रौर दूसरों से 
सहानुर्भूति की भावनावाला होता है । 


ऊपर के पद की शब्द-योजना, भाव, राग, स्स शरोर ऋ 
पर अच्छी तरह ध्यान देने से यह भि््वित तौर पर कहा जां 
सकता है फ्रि उसका रचयिता केवल गान ही नदीं जानता था, 
वल्कि उसके बाह्य उपकरणे से भी परिचित था। 


श्र एक श्रौर पद लीजिये ।- 


सीय स्वयंबर माहे, दोड भाद श्राये देखन । 
सुनत चलती प्रमदा प्रञ्ुदितत मन 
परेम पुक्तकिं तु मनू मदन मंजु पेखन ॥ 
सिरखि मनोहरता सुख पाई कं एक एक सों 
सूरि भाग हम धन्य माजि ! ये दिन, ये खन ॥ 
तुलसी सहज समेह सुग सब, 
सो समाज चित चित्र्ार लागी लेखने ॥ 
( गीतावक्ती } 
यह कान्ह्डा राग मे है | पहले चरण मे भाः पर श्रौरष्देः 
पर सम है, शरोर दः पर हलका श्रालाप है | 
दूसरे चश्ण मे सुनत' शब्द्‌ ही से उठान है । शुनत चलीं 
म्रमदाः ये शब्द्‌ इस क्रम सेब्ैटयिगयेर्है, किवे सव स्वर के 
उखन मे सहायक हो रये ह}! स्वर-शास्न से श्ननमिन्न व्यक्ति 
“प्रमदा सुनत चरली लिख सक्ता था, जो राय के स्वाभाविक 
प्रवाह मे एक रुकावट उसन्न कर देता, श्रौर वह सरसता न 
्राती, जो श्ुनत चली परमदा" द्वासा श्र है | ~ - 


( ६८६ ) 


एक उदाहरण श्रौर लीज्यि ।- ह 


सजनी, है कोड राजकुमार । 
पंथ चलत मृदु पद्‌ कमलनि दोउ 
सील ख्प श्रागणार॥ 


(गीतवती) 


यह श्रासायरी राग का पद्‌ है| यह तीन ताला हे । पहले 
वरण मेँ है" पर सम है, नी पर श्रालाप है श्रौर फिर माः पर 
सम हे। 


दूसरा चरण श्रतरे का है । अन्तरा प्रथम समहीसेउटा 
हे । शराः पर फिर समह ब्रीचमें लशु वणो की आवश्यकता 
है । “कमलनि' के लः से स्वर मँ मधुरता त्रा गै हे। 
धकमलनिः को (कंजनिः किया जा सकता था, पर षकः से राग के 
स्वाभाविक सुमधुर प्रवाह की स्निग्धता कम हो जाती। इस पद कौ 
शब्द-योजना मे इसके रचयिता की स्वरानुमूति प्रतिबरिम्नित श 
रही है । 


जिनको नाद-विच्या से परिविय है, वे व॒लसीदास के पदो को 
गाकर सहज दी भँ ्ननुमान कर सकेगे कि तुलसीदास को संगीत- 
शाख का केवल पुस्तकी ही ल्ञानन था, बल्कि वे सुकठमभीये 
श्रीर्‌ स्वर, ताल श्रौर लय से पणं परिचित मी | 


संगीत मे गान श्रौर नुत्य दोनो का समन्वय माना जाता है । 
तुलसीदास ने ऊ एेसे पद भी लिखे ई, जिन्हे स्वर सदित गाने 
से गायक श्रौर शरोता दोनों सें नुत्य की भावना जागरूक ह 
उठती है । जैसे ।-- 


( ६८७ ) 


सुनो मैयः भूष, सकल दै कान । 
वद्चरेख गल दसन जनक सन 
चेद विदितं जग जन । 


(गीतावली) 


राग मारूका यह पद रेते श्रवसखरका है, जव चायेग्रोर 
मंडलाकार वैठे हुये राजानो से जनक के दूत चारोश्रोर मुह फेर- 
फेरकर धनुष तोड़ने के लिये कह रह है ] अतएव जैसा प्रसंग है, 
उखीके श्रनुकूल यह पद-योजना मी हे | 

शाल्रीय राग-रागिमियो के श्रतिरिक्त तुलसीदास ने ज्ी-समाज 

@ 

मं गाये जानेवाले गीतों का मी खासा अध्ययन करिया था श्मौर 
उन्दने जानकी-मंगलः, पावंती-संगल श्रौर रामलला-नददर की. 
रचनाये' च्ी-गीतोदीमेकीभीदहं। 





५ 


तुलसीदास का श्रन्तजंगत्‌ 


जि तरह हमारी अख के श्रागे एक बाह्य जगत्‌ है, उसी 

-तरहं हमारे भीतर एक श्रन्तज॑गत्‌ है । जिस तरह बाह्य जगत्‌ म॑ 

प्रकाश दै श्रौर उसमे तरह-तरह के पत्ती उडते है, वैसे 

छ्नन्तजंगत्‌ में भी शकाश है श्रौर उसमें विचार-तरंगों के विविध 

पच्ची उड़ा करते है, भावों की घयये धिरती है, कल्पना कौ 

ष्दामिनी दमकती है श्रौर श्रनुभूति के महोदधि मेँ ज्वारमाे 
त्राते द| 


बाह्य जगत्‌ मं कलकल-निनादिनी सरिताये है; आनन्दः 
मूक पर्व॑त है; किसी करा प्रकाश दोनेवाले सूर्य, चन्द्र श्रौर तारा- 
गश है, ब्त, लता श्रौर गुल्म है, फूल, पड़ी श्रौर पल्लव ह; 
बरन, बन-पथ, उपत्यका, नदी-तर ग्रौर हिम-शिखर है; उसी प्रकार 
प्तज॑गत्‌ मे दय है, प्रेम है, विरह दै, वात्सल्य है, श्रात्मोत्सगं 
का उन्माद है, च्रश्चर्यं श्मौर प्रेरणा है, मव्वाकान्ञा की ज्वाला 
ह, पश्चात्ताप श्रौर वेदना है, आशा श्रौर निराशा है, सदेश रै, 
सदेह है, त्याग हे, विरक्ति है, दीनता श्मौर चिन्ता रै। सवमे 
रस हे, श्रौर सबमे मानव-जीवन का सुख श्रौर दुःख श्रोत 
प्रोत ह । 


वुलसीदास के अन्त्जगत्‌ का दशन करने का सौभाग्य हमे 
उनके रामचरित-मानस, कवितावली, दोहावली श्रौर विनय-पत्रिक्रा 
से प्राण्तदोतादहै। येवे खिड़कि्यां हें; जिनके भीतर से दम 
तुलसीदास के उस अ्रत्यत मनोरम श्रौर शाश्वत सुखमय श्चन्त- 
जगत्‌ का दर्शन कर सक्रते है । जहो मानव-हदय के लिये 


( ६८६ ) 


सवाध रक्षण है श्रौर जर्ही से जीवन के लिये संदेश की 
ध्वनि सदा उठती रहती है  वुल्तसीदास के श्रन्तजंगत्‌ के मनुष्य 
ह साम श्रौर सीता, भरत ओर लकमण, हमान्‌ श्रौर दशरथ, 
शिव ओओौर केवट, कौशल्या श्चौर सुमित्रा, इत्यादि । इन सवका 
नव-निर्मांण तलसीदास ने किया है। ठलसीदास ने इन सवको 
श्मपते समय के मनुष्यो के स्वभावो से विमूष्रित करके इनके द्वारा 
प्रागे के ससार के लिये कल्याणकारी श्रादशां की सृष्टि की हे । 
अद्रय, इम उनके कुद मनोर श्ये का अवलोकन करे | 


तुलसीदास ने श्पनी कविता मे श्रपने अन्तजंगत्‌ से व्याप्त 
अअरनेक भावोमियों के चित्र खीचे दै] देखकर श्रा्चर्यं होता है 
कि हमारे कविं का भिन्न-मिन्न स्वमावों श्नौर रुचियों के मनुष्यों 
का कितना प्रशस्तज्ञान था । वे कितने स्सदर्शी थें | कंसं 
अवसर पर मनसे कैसी बात उपजती है, इसका पता उनके 
कितनी ऋच्छ तरह था 


तुलसीदास की सारी कविता अन्जंगत्‌ के सुमनोहर दृश्या 
ते श्रलंृत है । शायद ही के1ई पक्ति एेखी मिले, जिसम ठलसी- 
दाक्च ने मानस्-जगत्‌ की कई गूढ बात न कही हो | उनके 
छअन्तजंगत्‌ का चित्रण तो एक स्वतन््र पुस्तके का विषय है । 
यँ स्थान कौ कमी है । इससे श्रन्तजंगत्‌ के कुछ ही विश्रुत 
श्या की फलक दिखलाकर हम त्रागे चक्लेगे | 


पहते छोटरई-वडा६ई के दयाल से तीन अरसम-वयस्फ व्यक्तियों 
के मनोमुरधकारी चित्र देखिये 1-- 


` लपन हृदय लालसा विसेखी । 
जाइ जनकपुर आय्य देखी ॥। 
४४ 


( ६६० 


परु भय बहु रि सुनि्हि सङचादीं । 
प्रगट न कहि मनहिं सुसुकाही ॥ 


लदमण का मनोभाव समक्षकर राम ने कहा |- 


नाथ नषनु पुर्‌ देषन चषदीं। 
म्र्ु सकाच डर प्रगट न कही ॥ 
जै राउर ्ायेसु में पाचडे। 
नगर्‌ देखाद तुस्त ले आवड ॥ 


( बाल-कांड ) 


साम श्नौर लदमण को साथ लेकर विश्वामिन्न जनकपुर गये 
है | विश्वामित्र वृद्ध, गुर ओर ऋषि है; रौर उनके दोनो शिष्य 
राजपुत्र श्रौर नवयुवक । उनम भी एक बड़े, दूसरे छोटे; शरोर वे 
मी एफ उच्-कुलोचित मयादा के वशवर्ती । इस प्रकार तीन तरह 
के मना का यहो समन्वय हो रहा है । तुलसीदास ने यो प्रीनों 
के अनन्तजंगत्‌ का रदस्य बताकर कवि की मेदक दष्ट की पराकाष्ठा 
दिखला दयी है । लदच्मण जनकपुर देखना चाहते ह, पर व्रडे भाई 
से उरते श्रौर गुरु से लजाते है, इससे मन ही मन मुसङुराकर 
रह जाते ह; खुलकर नदीं कहते । यह एक चित्र हुञ्चा । दूसरा 
चित्र रामकाहै। राम लच्मण से पद मे भी बड श्रौर उग्र 
म भी । उन्दने छोटे भाई की सिफारिश की, पर शिष्टाचार के 
खयाल से पहले कुच कहने की श्राज्ञा लेकर तव की | 

वे स्वयभीतो नगर देखने का जाना चाहते है, इससे 
छ्मपने लिये भी श्रज्ञारमागते है कि मै लन्दमण के नगर 
दिखलाकर जल्द लौ ला“ । ष्वुस्त लै श्रावं गूढां 
से खाली नदीं है । समव है, लदमण बाल-स्वभाव-वश नगर मेँ 


( ६६१ ) 


कही देर तक न रह जार्ये, या मटक जार्ये, इसलिये मेरा भी साथ 
जाना ज्ञरूरी है । राम की यह दलील कैसी मनोहर है ! 

मुनि दुनिया -खूव ममाय हये थे । अपने नवयुकक शिष्यो 
के मनोभाव समने मे उन्दे देरी नदी लगी । आज्ञा देते हये 
उन्दने उनकी शिष्टता की मी प्रशंसा की 1- 


सुनि सुनीक्ष कह बचन सप्रीती । 
कस न राम तुमह राखहू नीती ॥ 
( बाल-काड ) 


वाल-स्वमाव का एक दृ्तरा दृश्य देखिये ।-- 


भाई सो क्टत वातत कीसिकहि सङ्गचाच , 
_ बोल घन घोर से वो्तत थोर थोर! 
( गीतावल्ली ) 


लच््मण्‌ राम ते कुदं वात कर रहे हं, पर साथ ही विश्वा- 
मित्र से सकुचा भी रह है । इससे घन जैखी गभीर ध्वनि होने 
पर भी वे धीरे-धीरे बोल रदे हं । वड़ो के अगि किदी अन्य से वात 
करते मे छोटे सकुचाते है, स्वासकर बालक । तलसीदास वाल- 
स्वभाव क इस विशेषता से सूघ परिचित थे । 

वहूत-सी मानस-तरङ्गां का एकर केन्द्र पर श्राकर कीड़ा करने 
करा मनोहर दृश्य देखना हो तो मानस मे धनुमङ् के श्रवसर पर 
देखिये । रज्ञ-भूमि म लदमण-सदहित राम करो त्राता देखकर 
मुख्य-घुख्य दशका म जो भावोद्रक हृच्रा हे, कवि-करम॑-कुशल 
तुलसीदास ने उसका यथारूप चित्र खच दिया ह ।- 


राजङ्घभर ठेहि अवसर श्चाए । 
मनं मनेहरता तन ये ॥ 


( &€२ ) 


गुसागर नागर वर बीरा। 
सुन्दर स्यामल गोर सरीरा ॥ 
रालक्षमान विराजत रूरे। 
उदुगन महू जनु जगण विधु प्रे ॥ 
जिन्द कै रही भावना जैषखी। 
भ्रु मूरति चिन्ह देखी तेसी ॥ 
देहि भूप महदा रनधीरा । 
मनँ वीर रस धरे सरीरा॥ 
ठरे करटिल्त चप प्रहि निहारी । 
मनर भयानक मूरति भरी ॥ 
रहे श्चसुर चल दोनिप वेखा । 
तिन्ह श्रु प्रगट कालसम दैखा ॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोड भाद । 
नरभूपन लोचन सुखदाद्रं॥ 
जारि विलोक हरपि हिय 
निज निज रचि श्चचुख्प। 
जनु साहत रङ्कार धरि 
मूरति परम श्नूप॥ 
धिद्टुपन ग्रसु विरारमय दीस । 
बह सुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति श्वलोकदि' कैषे। 
सजन सगे प्रिय लागि लैस ॥ 
सहित विदेह विलोक रानी । 
सिख सम प्रीति न ज।ति चखानी ॥ 


( ६६३ ) 


जागिन्द परम त्वमे भासा । 
सात सुद्ध सम सहजन भरकासा ॥ 
हरि भगतन्ह देखे दाड अता) 
द्ृष्टदेव इव सवे सुखदाता ॥ 
शमि चित्तव भाव जेहि सौभा । 
स सनेह सुख वहि कथनोया ॥ 
उर अनुभवति न कि सकं सेड । 
कवन प्रकार कहै कवि के ॥ 
जैषहि विधि रहा जाहि जस भाज 
तहि तंस देखे कासलराऊ ॥ 


मालूम होता है, कवि श्रपनी समस्त पूजी लेकर रङ्ग-मंडपं 
म उपस्थिते था । ऊपर कै वण॑न मे उसने कषिता के नवे रसौ 
करा एकत कर दिया है। अन्य वशंनो मे जो रस है, उससे करटी 
अधिक मधुर रस सीतां की "उर श्रनुमषति न कहि सक्र सोः 
वाली दशार्मेदहै। कविने म्म की एकर बातत कहतोदी ही, जिसे 
केवि ही कदं सकता दै । श्रते कषि की श्रसमर्थता की दुदाई देना 
उसपर श्रर प्रकाश डालना दै! यह भी कविका चमत्कार है। 


श्रव सीता की मनोदशा का एक चित्रे देखिये ।-- 
सीय सनेह सङकुच चस पियवन हरइ ) 
सुरतर रख सुरबेक्तिं पवनं जनु पेरद्‌ ॥ 
( जानकी-मंगल ) 
जिस परह पवन श्रपने ककरो से किरी लता का भुकावे 


सतिकालिङ्खित वृत्त की ओर करं देता है, उसी तरह प्रेम ॑सीता 
को संकोच की श्रोर से खोच-खीचकर राम की शरोर सुका शहा 


( ६६४ ) 


है। सीता की इसं मनोदशा का चित्रण करके दुलसीदास ने 
कवि-कौशल की हद कर द्यीहै। 
एक दूसरा चिते ।- 
प्रथुहि चित पुनि चित्तव महि, 
राजत लोचन लोल । 
खेलत  मनसिन मीन जुग, 
जनु बिधुमंडल डोल ॥ 
( बाल्ल-कांड ) 
रग-मडप मे राम को सीता देख रही है । उस समय सीता 
के नेन्नोंके खेल के बहाने कविं ने एक नवोढा के मन का 
अद्‌ सुते छटा दिखलाई है । सीता प्रेम-वश राम का मुह देखती 
है, फिर लजा-वश प्रभ्वी पर दष्ट कर ल्तेती है, केसा सुन्दर दृश्य 
है । कवि की पर्हुच की प्रशसा जितनी की जाय, कम है । छन्द 
का रस "चित" श्रोर भचितव' मे है। 
सीताके हदय की एक सुन्दर-सी फलक हमे उस श्रवसर 
पर भी देखने को मिलती है, जब बन जाते समय आगो-्रागे 
राम, ब्रीच मे सीता श्रौर उनके पीछे लकमण चल रदे थे !-- 


प्रु पद्‌ रेख नीच बिच सीता। 
धरति चरन मग चलति सीता ॥ 
( अयाध्या-कांड ) 
पतिव्रता सीता श्रपने चरण से पति के पद-चिन्ह भी नीं 
छुना चाहती, इससे वे राम के पद-चिन्हयं को वचा-वचाकर, 
सावधानी से, दो पद्-चिन्हँ के बीच मे पद रखती हई चल ष्टी ह । 
मानस-जगत्‌ की एक सुन्दर छया भरत श्रौर राम के मिलने 
के श्रवखर पर, चित्रकूट मे, हमे देखने के मिलती है ।- 


( ६६५ ) 


सुरमाया सब लोग बिमेहे। 
राम प्रेम अतिसय न बिद्धेाहे॥ 
भय उचट बस मन थिर नाहीं, 
छन अन ₹चि दव सदनु सहाहं ॥ 
हुबिध मनोरति प्रजा हुखरी। 
सरित चिन्धु संगम ननु बारी॥ 
दुचित कतं परितोपु न लददी । 
एक पएक सन मरम न कही | 
( श्रयेध्या-कांड ) 


श्रयाध्या-निवास्ियिा का जी चित्रकूट से उचट गया था, पर 
वे एक दूसरे से श्रपना भेद नदी कहते ये । मनोविज्ञान की गूढ 
चात हे । 


ठलसीदाख मूक-ग्रमिनय म वड़े निपुण थे | उनके साकेतिक 
अभिनय की श्राड़ मे इतना वड़ा भाव-समुद्र उमड़ा हृच्या रहता 
है किं सदुदय व्यक्ति उसीमे निमग्न हो जाता है श्रौर उसे 
आगे की सुधि नही रहती । एक उदाहरण लीजिये ।- 


सुचि केवट के बयन्‌, 
प्रम लपेटे शर्दपटे । 
बिहेसे करना अयन, 
चितद जआनकी लधन तन ॥ 
( अ्रयोध्या-कांड ) 


केवट नैरनिकोगंगाके पार ले जाने के पहले ग्रामीण 
की तरह जो परेम-पूणं श्रटपटे वचन कषे थे, उन्हे सुनक्ररजानकी 
ओर लदमण की श्चोर देखकर, राम सुसछकुरा दिये ये । देखने 


( ६६६ ) 


म यह एफ़ साधार्ण-सी घटना है, परर केवट के जिस निष्कपट 
मरम ने राम के विशाल महोदधि मे मुसङ्कराहट की लहर 
उठ; वह साधारण नदी | वरस, ण्िन्दु मँ सिन्धु समानः बाली 
बात है| 


उसके श्रागे एक मूक-त्रमिनयं श्रौर भी ३ - 
पिथिदषहिय की तिय जाननिहारी 
मनि सुंदरी मन सुद्धित उतारी ॥ 
(अयोध्या-कौड) 
पत्तिनता पतनी का परति के मनसे मन, प्राण से प्राण श्रौर 
जीव से जीव कैसे म्तिदहूये होते रहै, यह वणन उसका एक 
सुन्दर-खा उदादरण है । 
ब साधारण समाज फी एक आमीण क्ली की बतः 
सुनिये ।-- 
ये उपह फोड डँ वर श्यहेरी । 
इन्दि" बहुत आदर महामुनि 
\ खमाचचार मेरे नाह कहे री । 
( गीतावली ) 
समाचार मेरे नाह कै री में स्री-स्वभावकी एकदडय 
है ! लियो श्रपने पति के वचनों पर कैसी ्रास्था रखती द शरीर 
कैसी सरलता से उन्दे व्यक्त करती रहती है, तलसीदासं ने 
यहो उसीका चित्र खीचा हे । 
एक भक्त के हृदय का मनोमेदक इश्य तुलसीदास ने दमे 
शङ्कर की प्रेम-षमाधि मे इस प्रकार दिखलाया है ।-- 
वार नार प्रु चह उडाका) 
मेम मगन तेहि उटब न भावा॥ 


( ६६७ ) 


प्रु करर पंकज कपि कैः सीसा। 
सुमिरि सा दक्षा मगन गेरीसा ॥ 
सावधान सन करि पुनि संकर । 
लारो कहन कथा अति सुन्दर ) 

( सुन्द्र-्काड ) 


यह सङ्ग हनुम न की लङ्का से वापसी केसमयकाहै, 
हनुमान्‌ के सिर परराम काहाथहै | उसदृश्यकेा ध्यान के 
नेत्रो से देखकर शिव मुग्धहो गये । एक दीक्षणमे दो खीन 
बदल गये ई । एक तो 'युमिरि सो दसा मगन गौरीसाः का रै, 
दूसरा (सावधान मन करिः का। 


द्व एक अन्य प्रसंग का सौन्दर्यं सुख अनुभव कीजिये -- 
रावण श्रंगद से कहता है ।-- 


चं मेरो मरम कद्र नहि" पायो । 
रे कपि कुरिल्ञ ढीड पसु पावर, 

माष" दास ज्यों डारन प्रयो ॥ 
जौ तरै सुज बीस घेर निधि 

एसा के त्रिभुवन मं जाये । 
खुनि दससीस वचन कपि-ङुजर 

विरहेस्ि ईस मायि सिरनायो ॥ 


( गीचवली ) 


रावण के श्रमिमान से भरे वचन सुनकर श्रगद्‌ का सकर 
दश्षर की माया को सिर नवाने से वढृकर चुमता इत्रा उत्तर 
रर क्या होता { इस एक वाक्य की श्राड मे ्रगद की तत्का- 
लीन निर्मकिता, परिणामदर्शिंता श्रौर श्रनुत्तेजित शद्धिका चित्र 


{( ६८ ) 


है ।-केवल अंम-सचालन-दवारा मूक श्रौर मर्ममेदी उच्तर देने 
भँ वलसीदसि का समक्त कवि हिन्दी मे कई नदी हुश्रा | 
श्म जरा भरत के मन फी उता देखिये - 


जाह भरत भरि रंक भंरि जिज 
जीवन दान दियो है। 
दुख लघु लखन मरम घायल्ञ सुनि, 
सुख बड़ा कीसजियो है ॥ 
( गीत्ावल्ली ) 
श्रयोध्या के ऊपर से श्राते हये हनुमान्‌ को भरत ने त्तीरसे 
सार भिराया था। पीडे जव उन्दे मालूम हुच्राकिवे रामके 
दूत ये श्रौर ल्म के क्षिये श्रौषरध लेकर हिमालय से लङ्का 
लौटे जारहेये, उस समय भरत के लद्सण के धायल होने 
कादुमखतो कम, पर हनुमान्‌ केजी उठने का सुख श्रधिक 
जान पड) य्ह दुल्षसीदास ने एक सत्ते के मनका चित्र उतारा 
हे । 
्रगद राम के पास से फिर किष्किन्धा के लौयना नदी 
चाहता था, पर राम उसे रखना मी नद्यै चाहते थे । उन्होने 
उसकी मथना श्रस्वीकार की थीः परश्रगदं को श्राशा वनी 
ही र्दी किंशायद वे उसे रोकले। श्रशाका यह दत्य 
तुलसीदास ने बवड़ीदी खत्री से दिखलाया है - 


अंगद हदय मेम नहि भेरा 
फिरि फिरि चित्तव रामकी घोरा॥ 
बार बार कर ठंड भनासा। 


मन चस रहने कटि मोहि" रामा ॥ 
( उन्तर-कांड ) 


{ &६६ >) 


राम कौ सावधानता का एक चित्रे देखिये |- 


क्यो राज्ञ जन दिये नारिबिस, 
गरि गलानि गये राड! 
ता कमातु को मन जेागवत उयो 
निज तनुं मरम घाड ॥ 
( विनय-पएजिका } 


केकेयी ने राम के वनवास दिलाया था} वन से लौर 
प्राने पर रामने केकेयी के पति मन मे कङ्कं मी मैल न रखते 
हुये जैषा व्यवहार प्रकटः क्रिया, उसका निदर्शन इस पंक्ति में 
है! कैकेयी के मन मे ग्लानिताथीही, पर कैकेयीकेमन में 
राम कमी उसके पूव-कृत्य का स्मरण भी नदी श्रनि देना चाइते 
थे ओर उसका इस तरह सँमालते रहते ये, जैसे शरीर मे किसी 
मर्म-खान मे लगा हुश्रा कठोर घाव ठेख लगने से वचाया जाता 
हे । कैसी मार्मिक उपमा है । जागवतः शब्द मे सस है। 


कुतकों शिष्य ने गुर की बार-बार श्रवरैलना की थी, पर 
समशील गुरु सदा उसपर एक-सा स्तेह रखते रहे । कमा की 
इस विजय का जयनाद्‌ ह्म शिष्य के इस पश्चात्ताप मे सुनाई 
पड़ रहा हे ।- 


एक सूल मेहि" बिसर न काऊ! 
गुर कर कमलल सील सुभा ए 
( उन्तर-कांड ) 
इसीके जोड़ की एक दूसरी घटना श्रौर है । उसमे शिष्य 


पमा-शौल दे । उते गुरु के क्रोध पर विजय प्रात हुई है। 
शिम्य ने गुर से उत्तर-प्रत्यत्तर करके उसका उततेजित कर लिया 


( ७०० ) 


था शौर वे पूर्वक उसके शापक श्रगीकार किया था | शिष्य 
की इस सहन-शीलता ने क्रोधी गुर पर विजय प्राप्त की ।- 


रिषि मम सहनसीलता देखी । 
रामचरन बिस्वास निसेखली ॥ 
सति बिसमय पुनि पुनि पद्धिताई । 
सादर मुनि मेषि लीन बोला ॥ 
( उत्तर-कांड ) 


द्रज मनुष्य केमन कीदौ गृह परिस्थितियों काचित्र 
देखिये ।-- 
मेरे जान चौर कषु न मन गुनिये। 
काटे का करति रोष, 
केहि धों कौन के दोष, 
निज नयसनि का बयो सन लुजिये। 
दार सरीर, कीट पिले सुख 
खुभिरि सुमिरि जाखर भिसि धुनिये। 
( ्रीरृष्ण-गीतावली ) 
पहला चित्र है, "निज नयननि के षया सवर ल्ुनियेः मं । 
ग्राखोंने जोत्रोया है, उसे काटना; कैसी सलोनी ब्रात है) 
अलो से बोने श्रौर काटने की दोनों करियाश्रों मैः जो साधं 
सन्निहित है, उसका अनुभव विरले ही भग्यवानो के होगा| 
दूसरा चिच है, दारु सरीर कीट प्रहिले सुखः की पूरी पक्ति 
म । ्रीते हये सुखो के स्मरण धुन की तरह हमे लाया करते ई । 
श्ुमियेः शब्द इस पक्ति कीजानदै। इसपंक्ति में एकणेसी 
बात का जिक्र है, जो मनुष्य के जीवन का एके मिश्वित विषय 
है; कई जाति, कार भरेणी-विभाग उससे रहित नदी है । 


( ५०१ 


शिवजी कौ वरात जा रही है । देव-गण वराती है ! विष्णु 
शिवजी के मिच्र रै ! वे स्वभावतः विनेाद-पिय दै! इससे विवाह 
के मके पर कुह मजाक करना; चुरकी लेना उनके लिये स्वामा- 
विक था । उन्होने कदा 1-- 


निस्यु कहा अस बिहेसि तव, 
बलि सकल दिसिराज | 
बिलग-निलग हेद्‌ चतह सन, 
निज निज सहित समाज ॥ 
सनहीं मन महेश युसुकाही। 
हरि के व्यङ्ग बचन नहि जाही॥ 
( बाद-छांड ) 


यहां शिवजी का “मनही मन मुसक्रुरानाः ओरौर भीतर दी 
भीतर उनका यह कहना कि हरि के व्यंग वचन नहि जादी 
एक सच्चे प्रेमी मित्रके मन का सुन्दर दशंन दिलाकर सद्टदयं 
व्यक्तयो को उनके निष्कपट श्रौर विनोदी भिचरों की याद दिला 
रहा है ।-- 
शिव के मन की एक दृखरी की मी देखिये - 


हृदय बिचारत जातत हर , 

केहि बिधि दरखन दें । 
गुष्तरूप अवतरेड प्रयु , 

गये" जान सबं कड्‌ ॥ 


सतती-माह के अवसर की कथाह ! राम अवतार ले चुके 
है । शिवं राम से मिलते का श्रवसर खाल रहे हं ! मिलने की 
उनकी इच्छा वलवती दहै, पर उनके इस वति का भवदहैकि 


( ७०२ ) 


प्रभु गप्तरूप से श्रवत्तरे दै; मे उनसे मिलने जाऊंगा तो सव लोग 
उनके जान जार्येगे । लोक-विश्रुत ब्रात्त दै करि शिवे से वडे कैवलं 
राम है। शिवश्रपने से बड़ ही कै मिलने जार्येगे । इससे भग- 
वान्‌ के गुप्तरूप से प्रकट होने का उदेश्य दी नष्ट दौ जायगा । 


तुलसीदास ने य्ह एक शिष्ट व्यक्ति कै मन की ब्रहूतदी 
बारीक भावना का उल्लेख करके शिव की महत्ता दी नहीं बदा, 
श्रपने व्यक्तित्व को मी चमक्रा लियादहै। इम जान गयेकिंवे 
म्यांदाशील पुस्पं के स्वभाव से कितना अधिक परिचित थे | 


मित्रौ के परस्पर हाघ-विलास में कितना माधुर्यं होता दै; 

इसके गाद मित्रतावाले यजन चअ्रच्छी तरह जानते है । ठलसी- 

दास भी इसकी सरसत्ता से श्रमिन ये) उन्होने ब्रह्मा से पावती 

। का महेश के सामने ही जो उलादना दिलवाया दै, उसमे त्रदये, 
हम उसका रसास्वादन करे | 


ब्रह्मा कते ई ।- 


वावरो रावरो नाह भवानी। 

दानि वड़ा दिन देत दये चिनु बेद वड़ा भनी। 
निज घरकी धरवात्त बिलोकहु हौ उम परम सयानी । 
तिवकरी ददै संपदा देखत ऋ सारदा स्तिहानी ॥ 
निनके भाल लिखी क्लिपि मेरी सुख की चीं निसानी । 
तिन रंक्न णा नाक सेवारत हो रायां नकवानी ॥ 
दुख दौनता दुखी इनके दुख जाचकत्ता चकुलानी । 
यह अधिकार सैपिये चौरहि" भीख भली मै जानी ॥ 
प्रेम परलंसा करिनय ्यंग जत सुनि विधिकी बर बानी) 
ठलसी मुदित महेस मनि सन जगतम।ह सुसुकानी ॥ 

( विनयपत्रिका } 


( ७०३ ) 


इस उलाहने मे नो व्यग्यात्मक्त मिठास है, जो प्रशंखात्मक 
उपहास है, उसका सुख किसी माग्बशाली दी का विभव हं । 


श्व हम तुलसीदास के श्तजंगत्‌ के खास-खास शोभा-ञनदरो 
पर श्मपने पाठको का क्ते चलते ह ।- 
स न. (9 
प्रम आर वरह 
मेम संसार के ग्रदययुत पद्य्थौने ते एक है। प्रेपीजन परेम 
द्रौर परमेश्वर को एक दसरे का पर्यायवाची मानते हें । दलसी- 
दास प्रेम की सिमा स पणं परिचित यैः उनका हृदय परेम क्ते 
विमल प्कश से पकाशितथा । इस्तेप्रेम का प्रकाश न्द 


नन्यत्र जहाँ, जिस कान म, दिखाई पड, उसमें मिलकर वे 
एक दोगये दै । 


प्रेम क प्रभाव से क्या नर्हीद्ये च्कता? पर पेम च्चा दोना 
चाहिये । प्रहाद ने सच्चे परेम के प्रभाव से पत्थरमें से परमेश्वरः 
को बादर निकलमे क लिये विवश किया था ¡-- 


अरम वदो प्रहल्ादहिको 
लिन पान तें परमेश्वर काद । 
(कविच्तावल्ली) 

अंतरजामिह तें षड वाहिर 

जामि रामस चाम लिये ते 
धावत धेनु पन्हाइ लाइ उयो 

चालक वबोतनि कान किये । . 
्नापनि बूम कहै तुलसी, 

कषिवे कीन वावरि वात विये! 


( ७०४ ) 


पैन परे पहलाद को 
प्ररे प्रथु पाहनते", च हियेतें॥ 
(कवितावलती) 


सुकोमल हृदय की शअपेत्ता केर पस्थरसें प्रयु के प्रकट 
करना।परेम की सच्ची परीत्ता है | 


प्रेम कभी शुद्ध नटीं होत्ता । उसमे मलिनता श्मती ही 
नहीं । जिस तरह सूर्यं की किरणे श्रस्पश्य पदाथ पर भी पड़ती है 
परर उनमें गन्दापन नहीं दु जाता । इसी प्रकार प्रेम चाहे भिस 
स्पमेंदहो, पात्र का दोष उसपर महीं व्याप्ता । इसीसे तो ठलसी- 
दासने कामी श्रौर्लोभी पुरुषो क प्रेम के मी- आ्रदशं माना 
रे !-- 


कामिहि नारि पियारि जिमि, 

लोभिहि भिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर, 

प्रिय लागू मोहि राम ॥ 


( उत्तर-कांड ) 


भगवान्‌ भरे म-स्वरूप दै, इससे जहो प्रेम होता है, वहो वे 
आपसे श्राप प्रकर हो जातें ! मानस में एक स्थान पर 
उलसीदासने शिव के भख से पेम की एक श्रदूथुत मिम 
कहलाई दे ।- 
जाके हृदय भगति जस्रं प्रीती । 
भसु तहं प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 


हरि व्यापक स्वेत्र समाना। 
म्म तै प्रगट होहि यैं जाना ॥ 


( ७०५ ) 


मण जग सय स॑व रहितं धिरागी। 
परेम ते प्रु परगरह जिमि श्चागी 


(नाल-कांड) 
भिं जानाः इस वणन का प्रर है! तुलसीदासनेप्रेमदही 
फा राम से पिलने का एकमात्र श्राघार माना है - 
रामः क्ल पेम प्यारा! 
जानि क्ते जो जाननिहारा) 
(अयोध्या-कांड) 
मिलहि न रधुपति बिनु अनुरागा । 
कयि जोग जप स्यान निरामा ए 
( उत्तर-कांड ) 
राम कौ द्रपा प्राप्त करने के लिये केवलं निष्केवल परेमदी 
एक साधन है 1-- 


उमा जोग जप दान तप, 

नाना सख अतं चेम। 
राम कृपा नहि करहि तसि, 

जसि निहकेवल्ल तरेम ॥ 


(लं का-कांड) 


राम केमुखसे भी तलसीदासनेरणेसीदह्ी बात कलाई 


है -- 


सत्य कहौ मेरो सहन सुभाउ । 
सुनहु सखा कपिपति लंकापति 

तम्हसन कोन दुरयाड॥ 
५५ 


( ७०६ 


पुनि पुनि सुजा उखां कहत हों 
सकल सभा परतिश्राड। 
नहि कोऊ प्रिय मोहि दास सस 
कपट प्रीति बहि जाड॥ 
(तुम्हसन कौन दुराउः मे राम के सच्चे प्रेम का प्रतिरिम्बे 
दिखाई पड़ रहा दै । सच्चे प्रेम मे ्ुराड' रही नही सकता । 
रामके चचिं म सच्चे तरेम के श्रमोखे उदा्य्ण देदीप्य- 
मान है) 
जटायु राम का भक्त था | एक सच्चे पमी की तरह उसने 
राम के सूचित सकट मे आड श्राकर अपमे परण दिये थे। 
म्रत्यु के समय, राम से मिलने के प्रथम, उसकी एकदी श्राकाक्ता 
थी करि वहं क्रिसी तरह सीता का समाचार राम क सुनाकर त्तव 
मरता । ऽसे अपने परिवार की याद नहीं श्नाई, शरीर पर लगे 
हुये घायो की व्यथा की उसने ऊुङ परवा नहीं की; चस, एकवार 
तपस्वी-वेष मँ राम के देखने श्रौर सीता का समाचार उन्हे सुना 
देने की लालसा दी उसे रह गई थी । 
मरत न मँ रघुबीर विलोके, 
तापस वेष चनाये। 
चाहत चलन प्राने पावर बि 
चिय सुधि प्रहि सुनाये॥ 
( गीतावल्ली ) 
कैसा निष्केवल मेम है! 
गिद्ध पर रामका प्रेम उससे क्रिसी प्रकार धकर नरी 
था | राम के मुखसे गिद्ध के प्रति जो उद्वार निकल्ते दै, उन्होने 
रामकोसमवबनादियादहै | गिद्ध को मोदसे ल्ेकररामते 
कहा !-- 


( ७०७ ) 


सुनहु लखन खगपतिहि मिले वन, 
मै पित्व मरन न जान्यौ। 
गीतावल्ती ) 
सच्चे मेम विना एेा कौन कह सकता हे ट 
रास ने गिद्ध से कदा - 
मेरे जान चात कद्र दिन जीने । 
देखिय आपु सुवन सेवा सुख 
मोहि पितु के सुख दीजै ॥ 
( गीताचन्ली ) 
धन्य है ! राम गिद्ध जसे निम्न कोटिके जीव का पुत्र वनकरर्‌ 
उसकी सेवा का आनन्द श्रनुभव करना चाहते ह ओर उससे 
कहते है कि मे पितृदीन दहः जीवित रहकर सुभे पिता का दुख 
दो! कैसी हृदय को द्रवित कर देनेवाली वात है! ठलसीगास्त 
को धन्यै, जो राम के मुख ते प्रेम की एेसी महिमामयी वात बोलं 
रहे दे। 
तुलसीदास ने चातक्र को सच्चा प्रेमी माना है ! जहौँ कदी 
सच्चे प्रेम के उदाहस्ण कौ आवश्यकता उन्दे पड़ी है, चातक को 
उन्होने सचसे पहले स्मरण किया हें । वे कइत हं ¡- 
जलदु जनम भरि सुरति विसारेड । 
जाचतं जल्लु पवि पाहन डारेड ॥ 
चतक रटनि धटे घटि लाद 
दे असु सब भोति भला 
( अयोाध्या-क्रंड ) 
एक भरोसो, एक चल, 
एक आस विस्लासख । 


( ५०८ ) 


एकं राम धनर्याम हत्त, 
व्चात्तक तुलसीदास ॥ 


ज घन वरप समय सिर, 

जो भरि जनम उदास्त) 
तुलसमी या चित चाततकहि, 

तङ तिहारी चास ॥ 


रटत रटत रसना त्री, 

वृषा सखि गे अंग) 
वरसी चातक मेम के, 

नित नूतन रचिरंग॥ 


वदत न चातक-चित करहु, 

प्रिय पयोद के दो) 
तुलसी भेम पयोधि की, 

तते नाप न जख 


उपल बरपि गरजत चरनि, 
डारत कुलिस कठोर । 


चितव किं चातक मेघ तजि, 
कबहु दूसरी शोर? 


सान राखिबो, मागिो, 

पिय सौ नित चव नेहु। 
तुलसी तीनिड तव फवे, 

जौ चातक मत लेह्‌}! 


तीनि लोक तिह काल जस, 
चातक ही के माथ) 


( ७० , 


तुल्लसी जासु न दीनता, 
सुनी दृसरे नाथ 


नहि जवति, नहिं संग्रही, 

सीस नाइ नहि सेद्‌! 
एसे मानी मांगनेहि, 

का बारिद्‌ बिन दद्‌ ? 


डोलत बिपुल विहंग बन, 

पियत्त णोषरिनि वारि। 
सुजस धवल, चातक नवल , 

तु्टी भुवन दस्र चारिं॥ 


मुख मीडे, मानसर मलिन, 

कोकिल मोर चरर । 
सुजस धवल, चातक मवल , 

रद्यो सुवन भरि तोर।। 


बध्यो बधिक परथो पुन्य जल, 

उक्लटि उरई चोष्च । 
तुलसी चातक प्रेम-पर, 

मरतहु लगी न खच ॥ 


जियत न नाई नारि, 


चातक धन तजि दृ्सरहि । 
सुरखरिह के वारि, 
मरत न मागे खर जज्ञ ॥ 


सुन रे ठंलसीद(स, 
प्यास पएपीदहि केमकी। 


( ७१० 


परिहरि चारि मास, 
जो चवे जल साति के ॥ 


( दोहावली ) 


मूग, कमल श्र मीन के प्रेम की भी उन्हनि गुक्त-कठसे 
प्रशसा की है ।-- 


स्ापु व्याध को रूप धरि 
हो करंगहि राग। 
त॒लसी नो श्ठगमन भरे 


परं प्रेमपट दगा 


जरत तुहिन ज्षखि चनज वन 

रवि दै पीडि पराड। 
उद्य विक, ्रथवत सक्च, 

मिटै न सहज सुभाड॥ 


देड प्यापने हाथ जल 

मीनषहिः माहुर घोर) 
तुलसी जिये जो वारि वियु 

तौ तरु देष कवि खोरि॥ 


मकर, उरग, दादर, कमठ 

जल-जीवन जल-गेह । 
पुल्सी एकै मीन को 

हे सचिलो सनेह॥ 


( दोहावल्ली ) 


मीन को तो उन्दने विभुवम मे सवसरे बड़ा प्रे्राह 
कहा दे {- 


( ७११ 


सुलभ प्रीति भ्रीतम सबै 

क्त, करत सबं कड्‌ । 
तुलसी मीन पुनीत ते 

त्रिभुवने बडो न काह ॥ 


( दोहावली ) 
श्म विरह का लीज्यि। प्रेम श्रौर विरह, दोनों आधार 
सअवियदै। कौन श्राधार है, ग्रौर कौन श्रधिय; थह निशंय 
करना बहुत कठिन है । प्रेम का च्रानन्दं विना विरह के मिल 
नही सकता, नौर विरह नष्टो तो प्रेम का श्रस्तित्व दी बोध नहीं 
होता 
एक उद्‌ कवि ने तो विरह ही के प्रेम से वदुकर माना 
दै ।-- 
चर्ल मे हिद का रस हिज मे मिलने की खुशी! 
कौन कहता है, जद्‌ाद से विसाल अच्छा है? 


आद्ये, हम तुलसीदास के श्रन्तर्जगत्‌ मे कुछ विरह के श्रौर 
अनोखे च्छत्र देखें 1-- 
अ्रशोक-वन मे विरदह-निपीडिता शीता रात दिन रीया करती 
थी | उनके नेत्रे मनसिज के रहर की तरद विरह-रूपी विप-वेलि 
को सचते रहते ये ।- 
सुन त्रिजय्‌ † भिय भ्राननाथ धिनु 
नासर निसि दुख दुख सहे री । 
बिरह बिषम बिष बेलि बढी उर 
ते सुख सकल सुभाय दहे री । 
सोद सचिवे लासि मनसिज के 
र्हेट नयन चित रहत बहेरी 
( गीतावली ) 


( ५१२ 


ग्रस विरह की श्रमूल्य निधि ह| रात्त-दिन वे वरतेन 
रहे तो विरही का जीना कठिन हो जाय | ४ 

राम के पिरह से व्याकुल सीता ने श्रपनी सुध-चुधखो दी 
थी | वे चन्द्रमा के सूरं ममसकर विनतीकरने लगी थीं ।- 


सरद्‌ चांदनी सेचरदि चह दिंसि भानि) 
विधुहि जोरि कर विनवति फुलगुरु जानि ॥ 
( बरवे-रमायण ) 


हनुमान्‌ ने जव सीता के सामने श्रगृूटी गिरा दी, तवर विरहः 
वेश म सीतार्ेगूटी ही के सबोधन करके कहने लगी थीं ।-- 


वोल्ि वलि भूद्री साज ऊक केोसलपालु। 
मिय चचतन सुनाद मेटहि विरह ज्वाला जालु ॥ 
रोप हमि शुधि करत कव जक्ित लद्िमन लाल 
( गीताचलो ) 
वे युषरिकासे समश्रीर राम के प्रिय भ्राता लदमण दोनो 
का कुशल-समाचार पृषती ह । लद्धमण के उन्दने कुद श्रपरिय 
वचन क्ट ये, जो उन्हे विरहावस्थामेंमी नदीं भूत्ते यै । यह 
सीता के स्वभाव की सरलता शरोर उनकी सल्छुलोचित्त मन्रता 
का द्योतकं है | 
सीता की दशा देखकर धीरवीर हनुमान्‌ मी बालक्र कौ तर्द 
रो उठेये!- 
सुवन समीर को धीर धुरी वीर वड्‌ । 
देखि गति सिय युद्धिका की चाल्ल ज्यों दिथे रोड ॥ 
( गीताचली ) 
हनमान्‌ का रो उठना सीता की विरहाकुलता के ब्रौरमभी 
प्रशस्त कर रहा है ।- 


(~, 


क 


इस दशा मे हनुमान्‌ ने विरदी रम का यद सदेश विरहिणी 


सीता का सुनाया था !-- 


कहेड राम ब्येाग तव सीता 
मेक सकल भये बिपरीता ॥ 
नव तर किसलय मनहूं सान्‌ । 
काल निसा सम निसि ससि भन्‌ ॥ 
बल्य चिपिन छत बन सरसा । 
वारिद तपतत सेल जज वरिसा ॥ 
ञे हित रहे करत तेद पीरा । 
उरग स्वास सम च्चिविध समीरा ॥ 
कदेहू ते कछु दुख धरि होई । 
काहि कहर यह जान ने कड ॥ 
त्व प्रेम कर सम श्र तोरा। 
जानेत तिया पक मनु मोरा ॥ 
सा मयु सदा रहत तेहि पादी । 
नानु भीतिरस इतनेहि मां }} 


ञ्नन्तिम चौपादर्यौ हीरे के मूल्य की रँ 1 प्रेम कौ इसत श्रधिक 
सुदर व्याख्या च्रौर्‌ क्या होगी १ वह कण कैसा मधुर जान पडता 
है, जवे दो विरहियो के प्रेम-समद्र एक दृठरे से टकरावे ये । 


हनुमान्‌. जब सीता से बिदा होते लगे, उस समय का सीता 
वेगे मनोदशा का चित्र देखकर हृदय मे अनेक मधुर रसो के साते 
खुल पडते दं 1 सीता मे कदा 1-- 


पीतस-विरद तौ समे सरवसु, सुत ! 
प्रोसर फे चूको सरिख न हानि ॥! 


( ७१४ ) 


अ।रज-सुवन के तो द्या दुन पर, 
मेरे ही दिनि सव बिसरी बनानि॥ 
( गीताचक्ली ) 
प्रियतम का विश स्मेह का सर्वस्व है, स्नेह की $एी चन्दर 
व्याख्या है ¦ 
हतुभान्‌ ने सीताको जो उत्तर दिया दै, उश्सेप्रेष का 
सरूप श्रौर भी श्रधिक चभकदार हो उग है ।- 


एषे तो सेाचहि' न्याय, निटुर-नायक-रत, 
सलभ; खग, ऊुरङ्ग, कमल, मीन | 

करनानिधान को तो ज्यो भें तु द्ीन भये, 
व्यो यो मनु भये तेर मेम पीन ॥ 


( गीताचली ) 


विरही के शरीर की दीरता के साथ-साथ उसके प्रेमकी 
पीनता का बूना जितना मधुर लगत्ता है, उसका श्रदाजा केर 
विरही ही कर सकता दै । दुलसीदास को भी उसका अनुभव था; 
नही तो उनको यह उत्तर सूता ही नही । दलमान्‌ ने शलभः 
खग, रग, कमल श्रौर मीन के न्याय-निष्टर नायको से रामको 
भिन्न बताकर सीताको जो खान््वना दयी थी, उससे राम के 
विष्युदध पेमकास्यसखष्टहोगयाहै। 


विरह-विदग्धा सीता ने हनुमान्‌ से श्रपनी एक॒ मनोवेदना 
कही थी!- 


बिरह अगि उर उपर जव शधिकाहू । 
प दिया दोड वैरिनि देहि" उुक।इ ॥ 


( बरवै-राायर ) 


( ७१५ ) 


1 


४. 


इस श्रखो को वैरिणी वताकर उन्होने श्रोखों क प्रति 
पना श्रनंत परेम प्रदशिंत क्रिया है । 

सचमुच विरही तो श्रखो दीक श्राग्रह से जीता रहता है। 
हनुमान्‌ ने सीताकाजो सदेशा रामको सुनाया था; उसमे 
सीता की वैरिणी श्रंखों का विशेष विवरण है (- 


नाथ जुप्लल लोचन भरि बारी । 
वचन कहे कदु जनकङमारी ॥ 
मन क्रम बचन वरन अनुरागी ! 
केष्ि छपराध नाथ हौं त्यागी 
अवगुन एक मोर मे माना। 
विदुरत भान न कीश पयाना ॥ 


नाथ सा नयनन्हि कर अपराधा । 
तिरत प्रान करहि" हटि बाधा ४ 


नयनो का यह श्मपरयध कित्तना मधुर जान पड़ता ह ! इसे वदी 
अनुभव कर सकता है, जिसके हृदय मँ विरह की वेदना होगी | 


बिरह अगिनिंतनु तूज्ञ समीरा । 
स्वास जरह छन माहं सरीरा ॥ 


नयन सरवहि जलु निज हित लागी 1 
जरह न पाव देह बिरहागीा 


यह तो नयनो के श्रपराध की व्याख्या है। इसके श्रागे 
इनुमान्‌ ने कहा हे ।- 


सीता कै ति विपत्ति बिसाला । 
बिनि कहे भल दीनदयाला ॥ 


(न (४५ 


'वरिनहिं कहे मलः म तो उन्होने सव कं कह डला | 


( ७१६ 
सीता के मनोभाव का एक दुसरा मनोहर चित्र देखिये ।-- 


कटु कब देखिहै भली आरन श्ुवन । 
सानुज सुभग तनु जबते' विदुरे बन, 
तवते" दव सी लगी तीनिहुं सुवन । 
मूरति सुरति क्रिये श्रगर प्रीतम हिषे, 
मन के करन चाहं चरन दवन ॥ 


( गीतावली ) 


श्रतिम चेर्णमे जान है) सीता त्रिजटया पे कहती है 
प्रियतम की मूर्तिं का स्मरण करते दी वह हृदय मं प्रकट हो श्राति 
ह श्रौर मन के हाथ उनके पैर छूना चाहते 1” एकर तद्गतचित्ता 
विरद्िणी का कैसा सुन्दर भाव दहै । भास्तीय नारी परति के चरणों 
मे प्रीति स्वती है, पति से परत होनेवाले विपय-मोग मनी, 
यष ध्यान देने की बात है। 


न्रिजय सीता से कृती है ।-- 


पुम अति हित चितै नाथ तनु, 


घार जार भ्रु तुमहि चिते । 
यह साभा सुख समय विलोकत 


काहू तौ पलकै नहि लेह ॥ 
( गीतावली ) 
वह्‌ समय निक्रट है, जव तुम ग्हुत प्रेम से श्रपते प्रियतम 
का देखोगी श्रौर वुम्हारे प्रश बार-बार ठुमके देखेगे । यहं श्भा 
श्रौर यह सुख देखते हये कई भी पलक नदी गिरायेगा ॥' 
दो भमियो का परस्पर एक दुसरे के देखना ससार कै 
न्रस्यंत सुखकर दृश्यो मे से एक दृश्य हे । एक ददाती गीत म॑ भी 
एक प्रेमिका च्रपने "याः से ठेस ही कहती ह ।- 


( ७१७ ) 


हम चितवत तुम चित्तवत नाही 
तोरी चितवन मेमन लगे पिया! 


हनुमान्‌ ने एक प्रशसित चित्रकार की तरह राम के सम्पुख 
विरहिणी सीता का यह चित्र खीचा था}- 


मे देखी जब जाद नानकी, 

मनहु बिरह मूरति मन मारे) 
चित्र से मयन रर्‌ गदे से चरन कर, 

मठे से खत्रन नहि सुनति पुकारे 


< गीतावली ) 
एक विरहिणी का यह केखा यथाथ चित्र है ! 
शरव सीता के प्रियतम का एक रूप देखिये ।- 


धरि धरि धीर वीर कोसलपति 
किये जतन सके उत्तर दैन, 
तुलसिदास प्रु सखा अनुज से, 
सैनहि क्यो, चलद सजि सैन ॥ 
( गीतावल्ी ) 


वलसीदास को धन्य है! रामफे मुखसे कुलु उत्तर न 
दिलाकर, राम की तत्कालीन वाह्य दशा का एक साधारण-सा 
परिचय देकर, उन्होने श्रपने कवि-कौशल का बहुत वड़ा परिचय 
दे डाला है । कोस्तलपतिके साथ प्वीरः विरौपण लगाकर 
"उत्तर न दे सकने" की तत्कालीन अवस्था को -उन्दोने श्रौर भी 
गभीर बना दिया है) "धरिः शब्द दो बार छाया है, इससे यद 
प्रकर होता है कि रामने वारबार श्पने करो स्वक्थ करके उत्तर 
देने का प्रयतत किया, पर्‌ वे सफल न हुये! तवर लद्मणं का उन्होने 


( ७श्ट८ ) 


दशारे से कहा क्रि सेना सजाकृर चलो । कवि ने एक सैन मे 
एक प्रेमी के हृदय का एक बहुत बड़ श्रध्याय कह डाला है | 

छव आदये, उस कवि का चिच्रतोदेखे, जोगरेम के इतने 
स्यन्दनो से स्वय स्न्दित हो रहा दै । मेय श्रमिप्राय वलसीदास 
से है! ठलसीदास, जिन्देनि प्रमियो की नस-नस से निचोडकर 
उनके प्रेमोद्गार प्रकट क्रिये है, क्या परेम की पीड़ा से शल्य 
होगे यह तो श्रसंभवहै। जो स्वय प्रेमी न होगा, वह प्रेमके 
रहस्य का उद्घाटन क्र भी न सकेगा। श्रादये, ठलसीदास 
का देखे ।- 

वलसीदास के काव्यो म सर्वत्र उनको राम का नशा चग 
हृश्रौ दिखाई पड़ता है । विरह का सुख कैसा होता है, वे श्रच्छी 
तरह जानते थे) विरहियो की वेदना को वै श्मपनी वेदना 
बनाने को श्रातुर थे । उनमें भी तड्प थी; उनमें मी प्रेस की 
ज्वाला श्रहनिंश सुलग रदी थी । उन्दीके शब्दो म उनकी 
व्यथा कौ भिठास का सुख श्राप भी श्नुभव कीनि ।-- 


राम कबहु भिय लागिह्ौ नेसे नीरं मीन को। 
सुख जीवन उयो जीव को, मनि ऽपो फनि कये 
हित ऽपो धम ज्म लोन को ॥ 
ज्यों सुभाय भिय लगति नागरी नागर नलीन को ! 
( धिनेय-पच्चिका ) 


जीव के सुख, लोभी का धन श्रौर नवीनं नागर का 
नागरी कितने प्रिय होते है, इसका श्रनुभव वुलसीदास कोन 
होता तो वे राम सेवै परिय॒तता की याचना दी कैसे करते ए 

तुलसीदास प्रेम की किसी खास सीमा पर पर्हुचकर रास को 
पुकारने लगे--!हे राम ! वम एकवार कह दो कि चुलसीदास 
मेरा है 1: 


( ७१६ , 


त्‌ गरी का निचा, हो ररीव सेये। 
वारक करिये कृपालु ! तलसिदास मेरो ए 
( विनय-पत्रिका ) 


वाह ! कितनी छोरी-सी मग है; पर कितनी कीमती हे] राम 
जिसे भेरा" कहेगे, फिर उसे कमी किंस वाति कीं रहेगी १ 
परमके मागं मे ष्ठः एक पड़ाव है! जहौ सुस्ताकर 
प्रेमी अगे ब्द्ता है) इस पड़ाव पर पर्हुचकरर्‌ वलसीदासं 
ने हठ उननल्ली।! वै राम के सामसे धरनां देकर वैठ 
गये {-- 
"तू सेते" बिनु कहे उचो न लनम भरि 
भ्रयुकीसो करि निवरो हौ 
हो मचला लै दौडी जेहि लागि अरयो हो । 
( विनय-पत्रिरा ) 


एेसी शङ्‌ पूरं प्रेमी ही दिखला सकता हे | वे श्रागे इसी- 
पर फिरिजोर्देते ई 1- 
देही बनेगी के कहाये ब्ति जाड" राम, 
(तुलसी त्‌ मेरो हारि हिये न इहरू 1 
( विनय-पच्चिका ) 
वे रम को धमकाते मी दह ]- 
तुदसी कही है सदी रेख बारबार खी 
टीज्ञ करिये नाम महिमाकी नावबनोरदिं 
( चिनय-पत्निका ) 


च्र॑त मे, लान पड़ता है, वे श्रपने इच्छित परिणाम तक पहुंच 


( ७२० ) 


जति है, श्रौर ग्रपने श्राराभ्यदेव के प्रेम-प्योनिधि मे ष 
जाते हं ।-- 


कृपरा गरीत्र निवन की, देखत गरीव्र के 
साहव बह गीं है । 
विरहि राम कषट्यो, सल है, सुधि दह लदीदे॥ 
( चिनय-पत्रिका ) 


दस प्रकार प्रेम श्रौर विरह के श्रनेक चमकीले रल वुल्ी- 
दास कै श्र॑तजंगत्‌ मे जगमगा रटे ई । 

विशुद्ध प्रेम क्रा स्वरूप सर्वत्र एकं होने पर मी यह मिन-मित्र 
पात्रा म श्रलग-ग्रलग स्यो में दिखाई पत्ता हं । जैसे, परति-पनी 
का प्रेम, माता-पिता का परेम, भाह-माई का प्रेम, मिनन श्रौर मक्त 
का प्रेम शरोर जन्म-मृमि का प्रेम इत्यादि । 

ग्राह्ये, हरएक प्रकारके प्रेम का हम श्रलग-श्रलग कुं 
च्रानन्द्‌ त्रनुभव करे ।- 

पति-पन्री कापरेम 

पति श्रौर पत्नीप्रेमकी माड़ीकेदो पयि दह! दोनाँका 
समान सहयोग पाकर ही गाडी श्चागे बद सकती है | उलसीदास 
ने शपे काञ्याम पति-पस्नीके येमके च्रनेक चित्र श्रित 
किय हे) उर्दि राम श्रौर सीताके सिवा श्रौर करिंसरी प्रकरित 
जन की चर्चां तो की, दी नक्ष, शरीर राम श्रौर सीताये मी 
द्रादशः पति श्रौर पत्नी, ग्रतएव हमं उनके चस्ति मप्रेम 
की छ्य देखनी होगी | 

भारतीय कवियों म यह परिपाटी देखी जाती है कि वे पहले- 
पहल स्री के हद्यं म पुरुप के लिये प्रेम का जागरण दिखलति 


(^ ७२१ 


ह । सीता, दमयन्ती, रुक्मिणी शरोर भारत के श्ंतिम सम्राट्‌ 
पृथ्वीराज की सहधर्भिंखी सयोगिता के हदयों म पेम जायत 
कैरते मे उनके कवियौ ने इसी प्रथा क्रा अनुसरण क्रिया है। 
व॒लसीदास नेमी रमसे पहले खीताके हृदय मे मरेमाकुरित 
कराया हे । 


सखी के मुखसे राम के रूप श्रौर गुणो की प्रशंसा सुनकर 
सीता यन्द देखने को व्यप्र होती हँ श्रौर उसीसखी के रागे 
करके वे राम के देखने जाती है । उधर सीतां के श्राभूष्रणो 
की मधुर ध्वनि श्रवणकर रास का मन मी चचल होता है श्रौर 
दोनों के ननो का प्रथम मिलन होता रै ।-- 


श्रस कष फिर चितये तेहि आओरा । 

सिय सुख ससि भये नयन चकोरा ॥ 

भये बिलोचन चार्‌ अन्ं॑चल । 

सनहं सङुचि निमि तजेड दगं चत्त ॥ 

देखि सीय सोभा चुख पाचा। 

हृद्य सराहेत बचयु म आ्आवा॥ 

( बाल्ल-काड ) 
उधर सीताभी रमक डुवारा देखने कौ लालसा से 
व्याल होती ह ।-- 

चितवत्ति चक्रिंत चहुं दिसि सीता । 

कहे गये नुपक्रिसोर सन चीता ॥ 

लत ओट तब सखिन खाये । 

स्याल गौर किंसोर सुहये ॥ 

देसि ख्प लोचन लल्तचाने । 

हरषे जनु निज निधि पदिचने॥ 
४६ 


( ७२२ ) 


लोग्वन सगु रामहि उर आनी 
दीनं प्तक कपाट स्थानी ॥ 
( बाल्ल-कांड ) 
पेम की डइख स्वामाविक मुग्धावस्थाको श्रनुभव उनके 
सवते प्रथम यद्ध सेहुश्रा श्रौरदोर्नो श्रोरमप्रेमकरी मिद्रका 
पटला श्रक्रमण दृश्या | ष्ठि तो ठनो श्रोर परेम पल्लवित ता 
गया, जिसका व्रहूत ही युन्दर रूप राम बरौर सीता फे विवाह तक 
विकसित होता रहा । 
विवाह दोजाने के कुछ दिनों वाद उनके दाम्पत्य के सुख- 
सिन्धु मं एक श्रकल्पित लहर श्रा । उनके प्रेम की परीक्ता हुई 
ग्रौर वह दुःख की श्रगिनि में तप्त काश्चन की तरह विरुद्ध प्रमाशित 
हुत्रा | 
घन~वास के लिये चलने का तैयार राम ने खीताको प्रर 
रमे के लिये वहत समाया; पर श्रन्त मे खीता के प्रेम ही की 
विजय हई च्रौर सीता ने पेम प्रर श्रयाध्या का ख्व सुख निद्छावर 
केर द्विया | परियके वियोग काश्यनुभवन होने परर भी उनके 
द्रज्तरण प्रेम ने उन्दे उसे परिचिततकरन्ाथा। चरामसि 
कहती हं ।-- 
में पुनि समभि दीखि मन माषं । 
पिय वियोयसम दुखु जग नाहीं ॥ 
जं लगि नाथ नेह श्र नाते! 
पिय चिनु यहि सरि ते वाते॥ 
जिवि देहनदी विन चारी) 
तसिश्च नाथ पुरुप वियु नारी ॥ 
सखमकन सदित्त स्याम तदु देखं ¦ 
कहं ख समड प्रानपत्ति पेखं ।\ 


११ । 


( ७२३ ) 


बारबार सदुः मूरति जोही। 
ल्लागिहि तात बयारि न मोही ॥ 
(्रयोध्या-कांड) 
ठेसी प्रेम-्रदुला प्राणेश्वरी को त्रपने से च्रलग कौन निष्टुर 
पति कर सकता था । प्रेमी-युगल राजभवन को तृणवत्‌ वच्छ 
समकर, प्रेस का जीवन विताने के लिये वन-वात्त का दुःख 
मोगने के निकले पड़ । 
पत्नी को शपते पति के सद्गु से जो सुख प्राप्त होता है, 
उससे अधिक उसकी कीति-कलाप से होता है ¡ सरदूषण्‌ श्रौर 
उसकी चौदह हजार सेना का वध करक जवर राम विजयी हुये, 
उस समयं श्रपने वीर पति को देखकर पत्नी के हदय मेँ जो सुख 
उदय हुश्रा, उसका साध्यं अनिर्वचनीय है ! तुलसीदास ने 
उसकी फलक देख ली थी 1- 


सीता चितव स्याम शु गाता) 
परस त्रम लोचन ब अघात्ताा 


(अरण्य-कांड) 


ठी परियतमा पत्नी के लिये पति का व्याकुल होना भी 
बिल्कुल स्वाभाविक हे। मारीच कों मारकर जव राम श्रपनी ऊरी 
को लौटते है, उस समय सीता कोन पाकर वे जैसी विकलता 
यक्त करते है, उसमे उनका पक्ली के मति श्नन्य प्रेम तरङ्धित रो 
रहा हे ।-- 


आसम निरखि भूङ्ञ; दुम न फले न पले, 
अलि खेग ग मानो कवर्हन हे । 

सुनि न सुनि वधूटी, उजरी परनङकरी, 
पचवटौ पहिचानि उदेहं रहे। 


( ७२४ ) 


उटी न सलिल लिये, मेम ञ्युदित्त दिये, 
प्रिया न पुलकि भिय वचने कहे। 
( गीतावल्ती } 


सम पागल क तरह पश्ु-पर्िये से पृचने लगते ह | पिरवे 
श्मपने-प्रपने जोडे के साथ विचरनेवाले पश्यु-पर्षियो के देखकर 
उनकी तर्फ से स्वयं श्रपना मजाक भी उड़ाते है ।- 


मारि सहित सव खग खग च्र'द्‌। । 
मानु मेरि करतत हिं निदा ॥ 
हमि" देखि श्टग निकर परादीं । 
श्रमी कहहिं तुम कर्द मय नहीं ॥ 
तुम्ह॒श्रानंद्‌ं करहु सशा-जये । 
कंचने शग सोजन ये श्रये) 
€ ्रख्य-कांड ) 


वलसीदास ते रामके नामसे इमे एक श्रादशं पति का 
स्वरूप दिखलाया है ¡ व उनकी आदशः प्ली का एक दृश्य 
दिखलाकर, हम श्रपने पाठकों सेश्नुरोधक्रसतेहैषफिवे इससे 
मधिकं देखना चाहे तो मानस शओ्रौर गीतावली का अध्ययन करे। 


हनुमान्‌ के विदा करने के अवसर पर वुलसखीदास ने सीता 
का यह वंन किया है ।- 


कपि के चलत सिय का मनु गहवरि श्राया! 
कहन चद्यो संदेसं, नहिं कदय, पिय के 
जिय की जानि हदय दुखह इख इरयो । 
देखि दसा ज्याङ्कल हरीस, षम के पथिक ययो 
धरनि तरनि तये ॥ 


( ७२५ 


करना कप लाज भय भरो किये गौन, - 
मौवही चरन कमसत सीस नाये । 


४ ( गीतवती ) 


सीता ने कुक कहना चाहा, पर प्रियतम केजीको दुःख 
प्हुचेगा, इसते नदी कहा । अहो ! सीता के। श्रपने प्रियतम के 
जी का कितना खयाल है! कोई उलाहना नदी, के तना नदी; 
सेकडो मील दर वैटी हई देवी प्रियतम के जी की संभाल कर 
रही है । सच्चा प्रम इसीफो कहते ह । उसी श्रवसर पर हनुमान्‌ के 
मन मे करुणा, कोप, लज्जा श्रौर मय--ये चार माव एक साथ 
उद्यन हये ] कवि ने यहो कपि के श्रन्तजेगत्‌ का कोना-कोना 
देख-सा डाला दै । 


पत्नी की भूल को बुद्धिमान्‌ पति क्रिस प्रकार सर्टन करता हैः 
इसकी भी एक मलफ तुलसीदास ने हमे दिखलाई है । जव सती 
ने सीता का वेष्‌ करकेराम की परीक्ञाली थीःतव शिवनेमनदी 
मन श्प्रसन्न होकर उनका त्याग कर दिया था। उन्दने जबानी 
उट-डपट नही की, वर पत्नी को पश्चात्ताप का काफी दड दिया ।-- 


सतती कीन्ह सीता कर बेषा। 
सिव उर भयड श्रिषाद्‌ निसेष ॥ 


जौ न कर सती सन श्रीती ! 
मिटै भगति पथु होड अनीतती ए 


परम प्रेम तजि जाइ नि 
किये प्रेम चड़ पाप। 

मरगटि न कहत महेषु कडु 
हदय भरधिक सत्तापु॥ 


( ७२६ ) 


एहि तन सतिहि भेट मोहि चाही । 
सिवे संकरप कीन्ह मन माहीं ॥ 
( बालल-कड ) 


शिव का संकल्प जानकर श्रकाश-वाणी हु, उससे सती 
को पता चला किं शिव उनसे रुष्ट हो गये है } रुष्टता का कारण 
जानने के लिये उन्दने शिव से गारपार पठा; पर शिवि ने 
कुड नहीं कहा ।- 
जद्पि सती पूषङ्का बह भती 
तद्पि न कहे च्रिषुर घाराती ॥ 

( बाल-कांड ) 
शिव ते कया क्यों नहीं १ इसका करण परलनी पर उनका 
अकरतिम प्रेम था । वे प्रत्नीको कुठ भी दुःख देना नही चाहते 
ये । -- 

कुपासिन्धु सिव परम अगाधा 
प्रगट न कहेड मोर भपराधा॥ 
निज प्रघ सुमि न कलु कहि जाई । 
तथै अवँ इवे उरं अधिका ॥ 
( बाल-कडि ) 
शिवने जबदेखा कि पत्नी को श्रपते व्यवहार पर खेद हो 
रहा है, वे भिर द्रवितत हो गये ग्रौर पत्नीका दुःख कम करने का 
पयत करने लगे 1-- 
सतिहि ससेोच जानि ब्रषकेत्‌ । 
कही दथा सुन्दर सुख हेतू ॥ 


इस प्रकार पनी पर पतिं के प्रेम के श्रनेक सुन्दर चित्र शिव- 
पर्वंतीकी कथा मै तलकीदास ने ्रथित्त कर दिये है! 


( ७२७ 


सती ने ज दूरा शरीर धारण क्रिया श्रौर फिर वे शिव 
की पन हृद; तत्र परमौ पति ने उनकौ विच्चे जन्म की भूल की 
याद दिलाई - 
जो प्रु विपिन पिरत तुम्ह देखा । 
बन्धु समेतं धरे मुनि बेषा॥ 
जासु चरिते अवलोकि भवानी । 
सती सरीरं रिह बौरानी ॥ 
( बाज्ल-कांड ) 
इस 'बौरानी शब्द मे पति का शश्वत प्रेम लह लहा रदा रै । 


माता-पिताका प्रेम 


नेक प्रयागो, बतो, नुष्ठानों श्रौर प्राथेनाश्रों के फल. 
स्वरूप यदि फिंसी पुरूष को बृद्धावस्था मे पुत्र की प्राप्तिहो, तो 
उसके हषं का वारापार नही रहता । महाराज दशरथ को एेसा 
ही सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था] इससे उनका पुत्र-स्नेह भी श्नन्य 
साधारण पिताश्रों की पेता अ्रधिक ही था। 

नन्दे वच्चे को गोद में लेने पर उसके शरीर मे लगी हुई 
धूल से धूसरित होने सेपिताको जो सुख अ्रनुमव होता है, वह 
मोगने की वस्तु है, उसे कहकर बताया नदीं जा सकता | 
कालिदाघ श्रौर ठलसीदास ने उस सुल तक प्टुचने की चेष्टा 
की हे । शद्न्तला मे कालिदास ने इस सुखका वणन किया है । 
दुष्यत ने जवर श्रपने च्रपरिचित पुत्र मरत को मोद मेके लिया 
था, उस समय उनका सोभाग्य देखकर कालिदास की लेखनी से 
यह उद्गार श्रपिसे श्राप निकल श्राया था ।- 


यालक्चय दन्तमुञलान्यनिमित्तहासै- 
रभ्यक्तव्रणरमणौयवचःशच्ुत्तीन्‌ । 


( ७२८ ) 


धङ्काश्रयग्रणयिनस्तनयान्वहस्तो 
धल्थास्तदङ्गरजसा पुरुष भवन्ति ॥ 
( शङ्कन्तला ) 


श्रिना कारण ही सने से जिनके दन्त-युकुल इक देख 
पडते है, ठतलाने से जिनकी श्रसखष्ट बोली बहुत रमणीय जान 
पडती है; जो भोद मँ रमे के बडे प्रेमी है; एेसे बालकों के शरीर 
क} धूल से उनके गोद मेँ लेनेवाजले पुरुष धन्य होते है ॥ 

ठलसीदास भी, जो त्रा्राल-वृद्ध-वमिता ॐ सूदमात्ति-सूम 
मनोमागें के चिन मेँ श्रदवितीय दै, इस स्वस पर मूक्र नी रट 
सके ] शिशु राम क गोद मे लेकर ग्रौर उनकी धूलि से धूरसि 
हकर दशरथ भी वी सुख श्रनुमव करते ये, जो कालिदास क 
शब्दों मे दुष्यन्त के दुश्रा होगा | 


धूसरि धरि भरे तसु चये) 
भूपति बि्ैसि गोद वैराय) 


( छयेोध्या-कांड ) 


राम ओर उनके मादयें के जन्म से दशस्थ के परिवारः 
मं गह-युख का समुद्र उमड़ श्राया था ।- 


राम सियु गोद महामोद्‌ भरे इसरथ 
कोषिल्लाहु ललकि लषनलाज्ल ये है ¦ 
भरत सुमित्रा लये, कैकयी सन्ुसमन 
चन परेम पुलक सगन मन भयेहे।। 
( गीतावल्ती } 


भोजन करन यक्त जन राजा | 
नहि भवेत तनि बाज्ल-समाजा ॥ 


( ७२६ 


कौसल्या जव बोलन लाई । 
उुभुककि इुमुकर प्रथु चलि षरा ¶ 


भोजच करत्त चपल ॒ चिव, 

इत्त उतत अवसर पाइ 1 
भाजि चले किलकतत यु, 

द्धि ओदन लप ॥ 


( वाल-द्लंड ) 


श्रीकृष्ण-गीतावली म भी ठलदीदास ने माता-पिता के बाल- 
सुख का सुन्दर वर्नश्िया है [- 


बाल बोलि उहकिं विरात चरित लखि, 

गोपीगन महरि सुदित पुत्तकिंत गात । 
नूपुर की धुनि क्रिंकिनि के कलरत सुनि, 

कदि ददि जिलकि किंलकि साद ठाद खातं ॥ 


( श्रीङ्ृष्ण-गोताचनलौ ) 


पिता-माता का संतान से नैसगिक्र प्रेम होता ह} उसमें 
क्नरिमता नदी रोती ! तलसीदास ने पित्रके वड़द्ी सुन्दर- 
सदर श्य दिखलाये ह ] स्थानाभावसे उनमसे कुद्दीकौ 
वचां य्ह की जायगी 1- 


# 


जनकपुर से महाराजा जनक कै दृत सीता-स्वयेवर का 
समाचार लेकर महाराजा दशरथ के सम्मुख उपर्थित हये हं 1 
शपते प्राखोपम पुत्रो का कुशल-तमाचार जानने के लिये 
दशरथ ने जा श्रौत्सुक्य श्रौरदूतोके प्रतिजे प्रेम ्रदशित 
कियाहै, वहकरिसी मी परिता केद््दय का प्रतिविम्व कहा 
जा सकेता ह । सुनिये 1- 


५ ७२० 
तव नेप दुत निकट बैरे, 
मधुरं मनोहर बचन उच्चारे ॥ 


भैया कह कसल दोउ बारे । 
तुभ नीके निज नयन तिहरे ॥ 


( बाल-कड ) 
दूतं के भैया कक्कर राजा ने श्रपते पुजर-परेम के श्रौर 
भी मूल्यवान्‌ कर क्लिया है । 
स्यामल्ल गोर धरे धनु भाथा 
अय किसर कौ सिक सुनि साथा ॥ 
( बाल-कांड ) 
यह्‌ होकिया देकर वे दूतो पर फिर शका करते है श्रौ 


उनसे श्रपने पुजोंके स्वभाव के बारेमे प्रश्न फरके बारथार 
युतं की प्रशसा सुनना चाहते ह ।-- 


पदिचानह तुमह कह सुभाञ । 
परेम बिन्स पुनि पुनि कह राऊ॥ 
( बाल-काड ) 
वे छरपने पुरौ के गुणो का बखान समने के लिये श्रा््ुर 
होते है नौर पिछले प्रश्नो के उत्तरकी परवा करिये ब्रिना ही 
फिर पूष्छने लगते हं ।-- 
कद विदेह कचनि बिधि नारे) 
८ बाल्-कांड ) 
सन्वसुच पुत्र की कीकतिं सुनकर पिता का जे सुख होता दै 
-उसक्ी तुलना संखार के किसी सुख से नहीं कौ जा कती । 


( ७३१ ) 


वेदृतक्या थे, कवि ये, पिता के पुत्र-प्रेम से परिचिति थे 
उन्होने खूत्र रेचक माघा में राम ओर लनम्‌ की गुख-गाथा 
कह सुनाई ] उसे सुनकर राजा दशरथ रनिवास मृ गये श्रौर 


(> 


रानियों का जमा करके उसे उन्दोनि वार्वार कह सुनाया ।- 


राम लषन कै कीरति करनी) 
बारहिवार भूपवर बरनी); 
( बाले-कांड ) 
व्ररातत सजकर दशरथ जनकप॒र जाते है । परां के देखने 


की लालसा उनम जितनी वलवती थी, पिताके दशन क 
उत्सुकता पुत्र म उससे अधिक ही थी ]- 


पितु ्रागमन सुनत बेड माहे । 
हृदय न अति आनंद असाद ॥ 
सङुचन्ह कहि न सकत गुर पाह्य । 
पितु दरसन लालच मनु समाहीं ॥ 
( बाल-कांड ) 
विश्वामित्र उनके लेकर दशरथ से मिलने जाते रै] उस 
समय एक पिता के मनकी क्या दशा हूं, उसे वताकर 
तुलसीदास ने कवि-माज का गौरवान्वित क्रिया है। तुलसीदास 
-क हतं ई |~ 
भूप विलोके जबहि" सुनि, 
श्रवत सुतन्ड सरेत 
उडे हरपि सुख सिंधु मर्ह 
सनु थाह सी लेत॥ 
( बांल-कांड ) 
"याह सी लेत' मेँ रस उमड़ रहा ह । 


( ७३२ ) 


विश्वामित्र राम श्र लकमण के गुख् ये) शिष्यो पर वे स्तेह 
मी वहतत रखते थे, श्मौर शिष्य भी उने सेवा च्रौर्‌ विनय से जीने हुये 
थे | राम के परिवाह के उपरात पिश्वामिच्र जनकपुर से योध्या 
प्राकर कुदं दिनो तक राजभवन मेरहै ये | चकि वे परां को- 
प्यारे थे, इससे पित! भी उनपर श्रतिरिक्त प्रेम रखते थे | इस 
प्रसग का वणन ठलसीदास ने बड़ी सुन्दरता से करिया हे। दश 
रथ के शब्दो मे उनके स्वामाविक शील की च्रपेक्ता पुत्रकाप्रेम 
ही अ्रधिक्र कलक रहा हे ।- 


विस्वामिच्र चलन नित चदं | 
राप सनेह निनय चक्ष रही ॥ 
दिन दिनि सयगुन भूपति भाऊ । 
देखि सराह महा अुनिराऊ ॥ 
मोँगत विदा राड भनुरागे । 
सुतन्ह समेत उड भै भगे॥ 


नाथ सकल संपदा तम्हारी 1 
मै सेवक समेत सुतं नारी॥ 
करव सदा लरिकन्ह पर दहु । 
दश्सन देत रद सुनि मोहू ॥ 
रस कहि राउ सदत सुत्त रानी । 
परेड चरन मख चाच ब तननी॥ 
( बा्ल-कांड ) 


„ श्वहम पताका एक बहुत दही करुण प्रसंग सामने लाते 
ह { राम को मनाकर वापस लाने के लिये दशरथ ने सुमन्त्र को 
उनके साथ सेजा था । समन्त खाली लौट अये । उस समय 
दशरथ पुत्र फी वियोग-व्यथासे वेसुध थे! इस श्मवसर प्र 


( ७३६३ 


तलसीदास की कविता करणा की सरिता-णी उमड़ चली हे - 


राम रास कह राम सनेही। 
च) ० 
पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ 
देखि सचिव जयलीव कि, 
कीन्हेड दंड अनाम । 
सुनत उठेड व्याङ्कल नृपति, 
कहु सुमंत कर्द रासु 

भूप सुमन्त्र लीन्ह उर लाइ । 

वूडत कदु अधार जनु पाई॥ 

सदित्त सनेह॒ निकट वैठारी । 

पूत राउ नयन भरि बारी 

राम कुपतल कट सखा सनेही । 

केः रघुनाथ लपन वेदेह ॥ 

साकं विकल पुनि पृष्व नरेसु। 

कट सिय राम लपन संदू ॥ 

राम रूप गुन सील सुभाङ । 

सुमिरि सुमिरि उर सेचत रा ॥ 

राज सुनाइ दीन्ह वनवास । 

सुनि मन भयड न इरष हररौषु । 

सो सुत्त विद्धुरत गये न प्राना । 

का पापी बड सोहि समाना॥ 

( अयोध्या-कांड ) 

राम ने इषर-विघ्राद से रहित होकर पिता के वचन क्रा पालन 
किया था, पुरक इस्त प्रेम को देदक्रर गिता का हदव टुकडे-टुकङ 
हो रहा है । पिता पश््वात्ताप की भीपण ज्वाला म जल रहा है ।- 


( ५३४ ) 
मुण्ड न मिटेगो मेरो 


मानिक प्द्धुताड। 
माखिक्ष न विचरि कीन्हा 
काज सोाचततं राड ॥ 


तिलक को वोर्यो दियौ चन 
चेगुनो चित्त चाड । 
हृद्य दाडिम ज्यो न विदुरथो 
सुषि सील सुभाड॥ 
युनि छमंत फि श्रनि सुन्द्र 
सुवन सहित भिश्राउ । 
दासतुलसी न्तर मोको 
मरन शमि पिध्याड॥ 
( गीताचली ) 
पुत्रके विरह से कातर पिता ने श्रन्तमें पुत्र के पुकासत- 
पुकार्ते शरीर छोड दिया |- 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते। 
तुम चिनु जियत्त बहुत दिन वीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुवर । 
हा पिततु हित चित चातक जलधर ॥ 
राम राम कहि राम करहि, 
शम राम कि राम । 
तन्नु परिष्टरि रघुबर धिर, 
राड गयेड सुरधाम॥ 
( धवोध्या-कांड ) 
पुत्र ॐे प्रति पिता का रेखा प्रेम इतिहास मेँ क्रषठी श्रीर्‌ घटित 
ह्याह; या नदी; का नदी जा सकता । 


( ७३५ ) 


सन्तान की सत्कीर्ति से पिताक कितना आनन्द होता है,. 

- इसे हम चिच्रकूट मँ जनक श्रौर सीता की भेट के श्रवसर पर 
भी देख सकते है ¡ सीता पति के साथ बन म चली श्रई, इससे 

` उनके पातित धर्मं की कीतिं चार्ोग्नोर फैल रही है! जनक को 
इसमे बड़ा परितोष ह्र । तपस्विनीके वेप्र म पुत्रीक, राज- 
कन्था के, देखकर पले तो पिता का स्वामाविक प्रेम उमड 
श्राया, फिर उसकी कीर्ति का स्मरण करके वह सतुष्ट मी दुश्रा ।- 


तापस वेष जनक स्यि देखी । 
भयेड मेम परितोष बिसेखी ॥ 
पुत्रि पवित्र किये कतल दोऊ 1 
सुजसु धवल जगु कह सब कोड ॥ 
( श्रयोाध्या-कांड } 


श्रम श्मौर परितोषः दो शब्दं का साथ-साथ रखकर कवि ने 
पिताकेह्ृदयकी दो मावनाश्रों का एक साथ व्यक्त फियां है। 
पुत्रि पवित्र किये छल दोऊः इस वास्य की अडमेमी पिता 
का च्रपूवं सुख साकारदोरहादै। पिता के मुख से यह वाक्व 
सुनने का सोभाग्य जिते प्रास्त हो, उस पुजी का जीवन धन्य है }. 


पिता के लिये यदि दशस्य श्रादशंदहै तो युत के लिये रास 
उनसे कम नहीं } उन्होने चित्रकूट म मरत का जो उत्तर दिवा 
था, उससे पिता के पर्ति उनकी एकान्त निष्ठा का पता चलता 
है । राम ने कदा 1- 


निज कर खाल खचि यातु, 

जौ पितु पग पानद करावौं । 
दोडें न उन पिता दसरथ ते, 

कैसे वाके वचन भेटि परति पार्वौ 


( ७२६ 


तलसिदास जाके सुनस चहु पुर 
कथो तेहि तहि कालिमा लवं ए 
८ गीत्ताबल्ी ) 


पिता का चचन खाल्ली म जाय, पिता के कुल स कलकन 
लगने पाये, यह विचार एक श्रादशं पुत्रहयी काहो स्कताहे। 

द्वध से जाते समय रास मे जन-प्रिजन क्षसे हाय जोड 
कर कहा था -- 


बारर्िः वार जरि जुग पनी । 
कहत राम सन सन खदु बानी ॥ 
सह सब भति मेर हितकारी । 
जेहि तें रद्र भुवाल सुखारी ५ 
मान॒ सकल मोरे विरह, 
जेषि न हेहि दुख दीन । 
सेद्‌ उपाय तुर्ह करे सव, 
पुरजन परम अवीन्‌ ॥ 
( अयाध्या-काड ) 
यह पिता के प्रति युत्र के श्रप्रतिम प्रेम का च्ोततक है। 


छ्रव माता की शरोर श्राहये। ससार के पिय पदार्थ म 
माता का सर्वच स्थान है। धराशायी होते दी पहले-पहल 
नवजात शिशु की इष्टिसे माता हयी की इष्टि का मिलन 
होता है । यह संसार की एक श्रद्ुत घटना दहै। उसी समय 
से पुत्र माता की श्रो का प्रकाश बन जाता है। माता 
युव के साथ ेखती है, खेलती है, यदो तक करि उसके राणो 
मर श्रपते प्राण॒ दाल देती है । उसके दुःख मे वह श्रयते कलेन 
का खून सुला डालती है । चलसीदास ने माताके हृदय कौ सव 


( ७३७ ) 
-भावनाश्रों के चित्र खचि दं । कु के उदाहरण लीजिये ।- 


शिशु राम को गोद मे लेकर कोशल्या सेज पर सुशोभित 
दं | उनके हषं का पार नही । वे पुत्र के चन्द्रमुखं प्र चकोर 
की तरह टक्यकी लगाये हये उसका स्य-रस पी रदी ई ।- 


सुभग सेन साभित कौसल्या 
रुचिर राम ससु गाद्‌ लिये +! 
बारघार बिधु चदन बिलाकति 
ज्ञोचनव चार चकोर किये ॥ 
( गीतावल्ती ) 


राम से रहे है । कौशल्या गा-गाकेर उन्हे खख की नीद 
सुला रही है ।- 


सुखनीद्‌ महति अलि ्राद्हौँ । 
शम लखन रिपुदवन भरत सिषु, 
करि सब सुख सश्रद्धं ॥ 


रोवनि धेोवनि अनसखरानि ्रनरसनि, 

डिठि मुडि चिडुर नसादहौ । 
द सनि खेलनि कित्तकनि च्मानंद्नि, 

भूएति भवन वसा दहो ॥ 


शद निनाद मेदमय मूरति 

हरषि हरषि हलराइदौं ! 
तनु तिल विल्ल करि वारि राम पर 

लेहो रोग बलाहं ॥ 


रानी राड सहित सर परिजन, 
निरखि- नयन फल पादां । 
४७ 


( जडे ) 


ववार ष्रित रधुवंस तिलक के 
तष्टं दुलसी भिति गाह .॥ 
( मीतवावली } 
यहाँ ठ॒लसीदास का मनं इतेना हलसा कि वे भी गने 
शामिल हो रहे ह । 


श्व माँ की लालसा सुनिये ।-- 


हौ लाल कबि बडे बलि मैया । 
रामं लषन भावते भरत रिपु- 
द्वन वचार चार्थो सैया) 
बाल बिभूषनं वसनं मनोहर, 
द्ंगनि विरि बैदो । 
सोभा निरखि निद्धावरि करि उर 
लाह वारने कैहौँ॥ 
छुगन मगन रंगना खेलिष्टौ मिलि 
इय॒ुकि टुसुकि कब चैषटौ ) 
कलनल बचन तोत्तरे मंजु. 
कि माँ मेदि इलैहौ ॥ 
ना सुख की लालसा लट्‌ सिव, 
सुक, सनकादि, उदासी 1 
तुलसी तेहि सुखि कौसिज्ता, 
सगन, पे मेम-पियासी॥ 
( गीतावरमी ) 
मातत पुत्र के सुख-सिन्धु में निमप्न है, फिर मी उसकी प्रेम 
की प्यास नहीं जाती । कैसी अनुमत बात है | 
उधर विश्वामित्र राम-लद्मण को लेकर अपने श्राभम को 


( ७३६ ) 


गये, इधर माता इस चिन्ता से विकल है किं वच्चे संकोची है, 
दुःख सहन नहीं किये है, उनका खेमाल कौन करेगा ? 


मेरे बालक केसे धों सम निवहे । 

भूख पियास सीतं सखम सखङुचनि, 
क्यों कौसिकहि कहदिगे ॥ 

को भेरी उचरटि अस्हवैहैः 
काटि कलेः दैहै ? 

को भूषन पदिराद्‌ निद्धावरि 
करि स्ाचन सुख लेहे ? 

नैन ॒निमेषनि उयो जोरावे नित्त; 
पितु परिनन महतारी । 

ते पुर्ये ऋषि साथ नजिसाचर 
मारन समख रखवारी ॥ 

सुन्दरं सुडि सुङ्मार सुकोमल, 
काकपच्छुधर दोऊ। 

तुलसी निरखि हरषि उर लेहो 
बिधि इहै दिन साञ॥ 

( गीतावलयी ) 


पुत्र इतने वड़े हो गये थे किं ताङ्का श्रौर सुवाहु को मार 
सकेथे;पर्मोंतो उन्दं शिशु दी समती रदी! 
४ 
सुमित्रा भी चिन्तित हं । य्यपि लदमख उनके खास ह्दयांश 
है, पर वे सव पुनो पर समान प्रेम रखती हई कती है {-- 


जब तें लै सुनि संग सिधाये । 
राम लखन क समाचार सलि, 
ठव तें कदु न परये॥ 


( ७४० > 


धिनु पानी गसन फल सजन, 

भूमि सथन तर दही । 
सर सरिता जल पान, सिसन के 

संग सुसेवक नाष ॥ 
कौसिक परम कृपालु परम हितत, 

समरथ सुखदं सुच्चाक्ली। 
वालक सुटि पुङ्कमार सकेची, 

समभि सेच मोहि आली ॥ 

( गीतावल्ती ) 


सुमित्रा का वच्चो के शारीरिक कष्टहीकीश्रोर ध्यान नहीं 
था, वे उनके च्राचरण पर भी दृष्टि रखती थीं । उनको इस वातत 
का सतोषरतो था करि कोशिक (सुचालीः दै; श्रतएव सदाचरण 
ही की शिक्त देगे; पर अपने बच्चों के रंकोची स्वभाव को 
स्मरण करके वे चिन्ताक्रुल थीं । यद्यपि कौशिके सव प्रवन्धं कर 
देंगे, पर बच्चे कर्दमे, तत्र न १ माता के इस प्रेमावरण का मूक 
सौन्दर्य चर को अचर कर देनेवाला दहै । 


रास विवाह करके लौट श्रये है । माताएे उनके सुकुमार 
शयीर श्रौर उनके शौर्यं म सामञ्चस्य न पाकर कौतूहल-वश 
पृञ्धं रही हं ।-- 
देखि स्याम शरदु संल भाक्ता । 
कहि समरेम बचन सन माता ॥ । 
मोरंग जात भयावनि भारी । 
केहि बिधि तात ताडका मारी ॥ 


घोर निसाचचरं विकर भट, 
समर गनहि नहिं काहू । 


( ७४१ 


मारे सहित सहाय किमि, 
खल मारीच सुबाहु 
( बा्ल-कांड ) 
एक शरोर चित्र देखिये ।- 
राम वन के चते गये। मो पुत्र के विसूर-बिसूरकर विरह 
कौ न्यथा मोग रही है! उसने राम के वचपन के धनुषश्रौर 
अतिया रख छोड़ है । राज उन्दे सामने रखक्रर, उन्दे चूमक्रर, 
नेर से लगाकर, वह पुत्र के सश का सुख अनुभव करने वैदी 
है श्रोर पुज का सवर जगाकर सखाश्नो के साथ खेलने के लिये 
उसे ब्राहर मेजने का च्रमिनय मी कर रदी है ।- 
जननी निरखत बालत धलुद्ियाँ । 
बारेवार उर सैननि लावति 
प्रसुजी की ललित पहि ॥ 
कबहुँ रथम ज्यो जाद्‌ जगावति 
कहि भिय बचन सवार, 
उउहु तात बक्ति मातु बदन पर 
अनुज सखा स्व दरे ॥ 
( गीताचली ) 
मो स्या-क्वा देखने श्रौर सनने के लिये ्चाठ॒र हो 
रदी है - 


खीता सहित सल केसलपुर 

आवत्त हैँ सुत दो) 
सवेन सुधा सम बचन सखी कव 

घाद कैगो केाञ॥ 
जनकसुता कब सासु कहै मोहि 

राम तखन केह यैया | 


( ७५४२ ) 
बाहु जोरि क्र धिर चल्हिभे 


स्याम गौर दोड सैया॥ 
( गीत्तावली ) 


बनवाससे रमके लौरनेका दिनदहै। मौ सयुन मनां 
रही ह । वह कौवे का भी फुसला रदी दै ।- 


बेरी सगुन मनावति माता । 
कन रेह मेरे बाजल ऊुखल् धर 
कष्ट कात फुरि बाता ध 
दृध भत की दोनी दक्षे 
सेचने चोँतचत मदेहौ। 
जब सिय सहित धिलोफि नयन भर 
राम तखन उर कैद ॥ 
तेहि शरौसर कोर भरत निकट सें 
समाचारं लै भयो) 
भभु ्ागमन सुनत तुलसी मनो 
मीन मरत जल्प्या ॥ 
( गीतानक्ती ) 
लका से राम के वापस श्रामे पर हम फिर ठलसीदाप् के 
मावा के कौवूहल मे त्रैठकर वाक्ते हुये पाते ह ।-- 
कौसरया पुनि पुनि रधुवौरषि । 
चितवत्ति छृपात्तिधु रनधीरहि ॥ 
हृदय विचार्त वारिं बारा। 
कवन भाति लंकापति मारा ॥ 
प्यति सुङमार छगल मेरे बारे । 
निसिचर सुभर महाबल भारे ॥ 


(८ ७४३ ) 


लद्धिभनु अर सीता संहित, 
प्रयुहिं' बिलोकि मा । 
परमानन्द सगन सन, 
पुनि पुनि पुलकितं गातु ॥ 
(उन्तर-कांड >) 


मातृहीन व॒लसीदास ने माताकेद्यदय का कैसा सचा भाव 
व्यक्त किया है ! देखकर आश्चर्यं होता हे । 


माता ते क्या कहा, क्या नहीं कदा, इससे श्रधिक सदृत्व 
की वस्त॒ ठलसीदास की प्रतिभा हे, जिसने यह सवे हमे सुनाया; 
इम तो उसपर मुग्ध है | 


पुत्र का प्रेम माता पर पिता की अपेन्ञा श्चरधिक देखा जाता- 
है । माता से उसकी निकयता होती भी च्रधिकदहै। माताके 
चहं "तू, कहकर बुलाने मं नहीं फिकता, पर पिता का वह 
श्तुमः या श्राप ही कहकर बात करेगा पिता के लिये वहं 
सामाजिक शिष्यचार के नियमो का वशवर्ती होता है; पर साता 
के लिथे केवल प्रेम-राज्य के नियम दी उस पर शासन करते दै । 


राम माता-पिता दोनो के वड़े भक्तये] बनं जाते समय 
उन्होने माता से कहा था ।- 


सुनु जननी सेड सुत बड़ भागी । 
नो पितु मासु बच्चन ्रनुरागी ॥ 
तनय मतु पितु तौषलिहारा । 
दुलभ जननि सकल संसारा ॥ 


धन्य जनम जगतीचल तासु । 
पितहि ध्रमेाद चरित सुनि जासू ॥ 


( ७४४ ) 


चारि पदारथ करतल ताके । 
` भ्रिय पितु मातु भरानसम जा 
(अयोध्या-कांड) 
सीताकाउन्हयने धरदही पर रहने का कहा था। इसका 
एक उदेश्य माता का मानसिक कष्ट कम करते रहना भी 
था 1-- 
जन जवं मातु करिहि सुधि मेरी । 
होदि प्रेम विकल मत्ति मोरे ॥ 
तंच तब तुम कहि कथा पुरानी । 
सुन्दरि सञयु्ायड शद बानी ॥ 
( सयेध्या-कांड ) 


भाहै-माई का प्रेम 
रामचरितमानस म मादै-माईै के परेस-मदशंन के श्रनेक 
प्रसङ्ग श्याये ह| सगे मादन होने पर भी राम श्नन्य सव भद््यो 
को एक समान प्यार करते ये| इसीका परिणाम था क्रि 
लद्मस सवसव त्यागकर राम के साथ वन के चक्ति गये | श्रौर 
भरतके प्रेमकी तो उपमा ही नहीं मिलती! वुलसीदास भी 
कहते कते थक गये, श्रौर भरत का चरित्र श्रधूरा ही रष गया । 


मरत के लिये उनकी माता कैकेयी ने राम को वन-वास 
दिलग्राया था, इस ग्लानि के मारे भसतने यमके श्राते तक 
राम से भी त्रधिकर नियमपूवंक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया 
ची (> 
जब तें चित्रकूट तें धाथ । 


नन्दिभ्राम खनि भवनि डासि कंस 
, परनङुटी करि दयि ॥ 


( ७४५ `) 


अजिनं बसन फल असन जया धरे 

रहत भ्रवधि चितं दीन । 
भरु पद्‌ नेम प्रेमच्रतं निरखतं 

मुनिन नमित सुख कन्दे ॥ 
तुलसी ज्यां ऽयं धरत ते तनु 

त्यों त्यों प्रीति श्रधिकाई । 


इस तपस्या को देखकर यह्‌ कहना बिल्कुल ही यथाथ 
हेकि- 


भये, न हँ, न हदोदहिगे कबहु 
सुचन भरत से भाद 
( गीतावल्ी ) 


लदेसण का जव शक्ति लगी थी, उस समयराम काजो 
भ्रावर-परेम दिखाई पदा था, बह तो खणच्तरो मे लिखने याम्य 


है ।- 


उरा रा लिसन निहारी । 
वेले बवन मनुज चनुहारी ॥ 
अधराति गद कपि नरि अयेड । 
राम उसाद्रं अनुज्ञ उर ल्येर ॥ 
सकेहु न दुखित देखि मोहि" काऊ । 
बन्धु सदा तव खडुल सुभाङः ॥ 
मेम हित लागि तजे पितु मातां । 
सदेहं बिपिन हिम आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहां अब भाई । 
उख न सुनि मम वच बिकलादं 1 


( ७ष्दै ) 
जै जनते बन बन्धु चिद्धोहू । 
पित्ता कचन समनतेडें नरि भोहू ॥ 


सुत वित नारि भवन परिवारा । 
होहि जाहि जग बारह बारा ॥ 


शरस विचारि जिय जाग ताता । 
मिलद्रं न नगत्त सहोदर आता ॥ 


(लद्गा-काड) 


राम की मनोव्यथा का श्रनुभव लदमणकोभीहुत्रा था। 
यही तो सच्ची प्रीति का स्वरूप है । उन्होने स्वस्थ होने पर कदा 


शा 


हृदय-वाड मेरे, पीर रघुनीरे । 
पाह सजीवन नागि कदत याँ 

प्म पुक्लकं विसराय सरीर ॥ 
मोहिं कषा मत पुनि पुनि जैसे 

पाड प्रथ चरा कीरे । 
सोभा सुल चेति लाह भूप करट, 

केवर कांति मोल हीरे ॥ 
लसी सुनि सौमिन्न-बचन संव 

धरि न सक्ल्ल धीरौ धीरे । 
उपमां राम-लषखन की प्रीति को 

क्यों दीनै सखीरै-नीरे॥ 

(गीतावली) 


रामचरित-मानसषमें एक शओओर माई के लिये राज्य त्याग 
करते भसत का चित्र है श्रौर दुसरी च्रोर राज्य केलिये 
मयो का बघ करानेवाले सभ्रीव छरीर निमीषण का । ठलसीदाख 


( ७८६७. ); 


ते दोनों को एकन कर्के उस दृश्य का भी निरीचण किया है। 
ज लङ्गा की वापसी पररामने भरतं को अपने खाथियोकरा 
परस्विय दिया, तवरे मरत उनसे मिलते को श्रागे वद; पर भ्रात- 
द्रोियों की हिम्मत न पड़ी करिवे श्रमे कलुषित शरीर को भवर 
प्रेम से पवि भरत के शरीर की छ्ुला सकते । ठउलसीदास ने 


उनकी मनोदशा का चित्र वड़ी दी सूत्री मे उतारा है।- 
रास सराह भरत उरि, 
मिले राम सम जानि। 


तदपि चिभीषन कीसपति, 
तुलसी गरतं रलानि ॥ 
(दोहावली) 
सधन चोर मग सुदित मन, 


धनी गही उयो फट) 
त्यो सुश्रीव विभीषन्हि, 
भदे भरत की सेर॥ 
(दोहावली) 
लङ्का-विजय के उपरांत राम जव श्रयाध्या के राज-सिंहासन 


प्र ऋरूढ हुये, उस समय उनके मायं की मनोदश्ए का चिच 
उलसीदास की इस चौपाई मे देखिवे ।- 


प्रयु युख कमल विलोक रददीं । 
कबं कपाल ह महिं कु कही ॥ 
(उन्तर-कांड) 
इन थेड़े-से उदाहर्णो से हमारे पार्क अनुमान केर सकेगे 
कि दलसी दास ने मानप्त-जगत्‌ का एक-एक कोना देख डला 


था! मनका कोर विषय, कोड तरद्; उनकी पर्हुच से बाहर 
नदी थी) 


( ७४८ ) 


मित्र ओर भक्त का पेम 
नारद भी राम के भक्तये, श्रीर्‌ शिव भी इससे दोनेमें 
परस्पर की सहानुभूतिं स्वामाविक थी। एक वार नारद नेवद्वी 
तपस्या की । इन्द्रने उनक्रात्पभंग करने के लिये कामदेष 
के भेजा | पर मुनि उससे प्रभाविते नहीं हुये । इससे नि के 
द्मिमानहुश्रा श्रौर धूम-धूमकर वे अपनी विजय-वारत्ता स्यं 
सवका सुनाने लगे । वे शिव के पास मी गये । शिव के श्रपने 
मित्रकी इसत मानधिक्र दुवंलतापर दया श्रई) उन्दने परेम 
पूवक सुनि के सावधान किया {-- 
तव नारद्‌ गवने सिव पाहीं | 
जिता काम श्रहमिति मन सादी ॥ 
मार चरित संकरषि सुनये। 
यत्ति धिय जानि मेस चिखाये # 
वार वार बनिनवँ मुनि तोद्यी। 
जिमि यह कथा सुनायेहू मेदी ॥ 
तिभि जनि हरिहि सुनायेहु कव । 
चलेहु प्रसंग दुरायेहु तवहं ॥ 
( वाल-कांड ) 
नारद ने मित्र की सलाह नहीं मानी, श्रौर उसका दड मी 
भोगा । 
शिव सम के श्रनन्य भक्त ये| जव-जवे उनको रामक 
स्मरण हो श्राता था, तव-तव वेरामकेपरेम मेँ समाधिस्थ 
जाया करते ये । सच्चे प्रेम के विना यह समाधि दुलम दै। 
पार्वती मै रामचरित सुनना चाहा, तव शिव करुद्ध कहने के 
पदे राम का स्मृति-ुख श्रनुमव करने लगे ।- 


( ७४६ ) 


हर हिय मचरिष सन आये । 
परेम पुलक लोचन जज चये ॥ 
भ्रीर्ुनाथ स्प उर भावा । 
परमानंद असित सुख पावा ॥ 


मगन ध्यान रस दंड जग 

एुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रपति चरित महेक्च तब 

हरषित बरमद लीन ॥ 


( बाल-कांड ) 


जिस तरह मक्त श्रपते श्राराध्य देव पर परेम रखता है, 
वैसेदी देव मी श्रपने स्पत की चौकखी करता रदता है ! नारद 
को जव त्रमिमान हुश्चा था, तब भगवान्‌ श्राशङ्कित हो उठे थे । 
वे शीघ्र से शौर भक्तका निर्विकार करने के लिये उद्यत हो 
गये थे }- 
कर्नानिधि मन दीख बिचारी। 
उर शङ्करे गबं तर भारी 
बेगि सो सै डारिहङई उखारै 
पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
( बाल-कांड `) 


माह का निवारण होने पर जब नारद ने श्रपते अपमान 
कौ याद दिलाकर राम का उलाहना दिया था, उस समयभी 
रामनेरे्ी दही बात कदी थी]- 


घु सुनि तोहि" कहडे' सह रोसा । 
भनदि जे मेहि तनि सकल भसेसा ॥ 


( ७४ ¢ ) 


करर -सद्‌। तिन्ह कै रखधारी । 
जिमि बालक राख महतारी ॥ 
मेरे प्रौढ तनय सस कानी! 
नालक सुतं सम दास धमनी ॥ 


( अररय-काडं ) 


। + 
राम रश॑पने श्रितोकी किस प्रकार संभाल रसते थै, 
वलखीदास ने उखकी एक सुंदर-सी उपमा दी है ।- 
नोगवि परु सिय लखनहिः कवे । 


पलक निलोचम गोक्लक जैसे ॥ 
( अयोध्या-कांड ) 


कागथुसुडिने मीरामके इस स्वमावका खुलासा किया 
था ।-- 


सुमह राम कर सहन सुभा । 
जन अभिमानि न राखि" क 
संसृति मूल सूलपद नाना । 
सकल सेोकद्ायके अभिमाना ॥ 
तीते करहि इपानिधि दृरी । 
सेवके पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसुतन यन हो गोसाईं । 
माद चिरावं कठिन की नाहं ॥ 


जद्पि प्रथम दुख पावद, 

रोचद् बालत अधीर । 
व्याधि नास हित जननी, 

रनतत न सा सिद पीर ॥ 


{ ७५९१९ ) 


तिमि रश्ुपति निज दासक, 
हरहि". मान हित लागि। 
( उत्तर-कांड ) 


जन्मभूमि काम्रेम 


जन्मभूमि का प्रेम सनुष्य-मात्र का नेसगिंक धन है । शायद 
ही कई भाग्यहीन प्राणी इससे वचित हो । 


रामकावन म॒ हमेशा अपनी जन्मभमि की याद आती. 
रही, श्रौर वे उसकी याद से विकल होते रहे ।- 


जब जब राम अवध सुधि करीं । 
तब तब बारि विलोचन भरी ॥ 
( योध्या-कांड ) 


चौदह वर्षो के वनवास के बाद जने राम श्रयाध्याको लौटे, 
तव अपनी जन्मभूमि का दशंन करके वे पुलकित हो उठे भे | 
श्रपने मनकेश्रानंद कवे भीतर ही भीतर दान सके श्रौर 
मुग्ध होकर उन्दने अपने साथिया के श्रपना उक्त हषः वितरण 
भीकियाथा।- 
सुलु कपीस श्रंगद तंकेता | 
पावन पुरी स्चिर यह देसा॥ 
जद्यपि सब बेङढ बखाना । 
बेद्‌ - पुरान - विदित जगु जाना ॥ 
छदधघपुरी सम पिय नहि' सा । 
यह प्रसंग अन कोड काडः॥ 


लनम भूति मम पुरी सुहावनि । 
उन्तर दिचि खरजू बह पाठनि ॥ 


{ ७५२ ) 


धति भिय मेहि दहा के चासी | 
मम धामद्‌ा पुरी चुखरासी॥ 
( उत्तर-काड ) 


जन्मभूमि को उन्होने वैकुठसे मी त्रधिक्र प्रिय वताया! 
र यह प्रसंग जानेह कोठ कोऊः से तो उनके प्रेम का षत्व 
मौर भी वद्‌ गया है | 


इस प्रकार तुलसीदास ने हमे प्रेम के शेकु दृश्य दिखला- 


कर आनन्द-विभेार कर दिया है! सचमुच वे परेम के ग्न्यत्तम 
मर्मज्ञ श्रौर पारखी ये | 


ठ॒लसीदास की काव्य-सस्पदा 


मारतवपरं म श्रवततक्र जितने कवि हुये है, उनम वाल्मीकि; 
च्यास श्रौर तुलसीदास एक स्वतत्र श्रेणी के कवि ह । इनकी 
तुलना च्रौर फिसी से नदीं की जा सक्ती | भाव-जगत्‌ यदि एक 
विशाल वृक्ते मान लिया जाय. तो किसी कवि नै उसकी एक 
शासाका वरणंन क्रियादहै, करिसीनेदोका च्रौर किंसी-करिंसीने 
अपनी या च्रपने त्राश्रयदाताश्नो की मिन्न-मिन्न रचियोकी प्रेरणाश्रों 
ते उसके पएूलो, फलो प्रौर पल्लवो का सौन्दर्य-निरूपण क्रिया है 
पर उपयुक्त तीनों कबियो ते समूचे भाव-दृत्त पर श्पनी दष्ट 
डलीदहै ग्रौर इसीते वे यदि एक समाज के कवि कटे जार्ये, तौ 
उचित होगा ¦ उन्होने ज्रपने-श्रपने सपय के समाज के मौलिक 
सिद्रान्तो रौर उनकी भित्ति पर स्थापित श्राचार-विचारो का पूरा 
समर्थेन ही नडी क्रिया, श्रपनी युक्तियो श्रौर उदाहरण से उनका 
लू श्राकर्पक श्मौर श्ननुकर्णीय मी वरना दिया है। उन्दने 
समाज म प्रचलित मर्यादा का ध्यान सव श्रोरसे रक्लाहै श्रौ 
न कभी उसका उल्लघन उन्होने स्वय किया हैश्रौर न श्रपने 
किक्षी पात्र से होने दिया है! उन्दने उतना दी कहा श्रौर कदल- 
वाया है, जितने से समाज क सुसगखित शरीर को पुष्टि मिली 
है | वे प्रयये रष पर श्रपना नियच्रण॒ ग्खते थे श्रौर ्रगनी सरस 
रचना-द्रारा उसे समाजकेश्चराम सद्चिविष्ट क्ररतेथे। चे रसो 
के निगरत्रस॒म नही थे। 
सेर्छृत ग्रोर त्रजभापा के सैको कविं रपनी-श्रपनी रुचि के 
रसोंके वशम पडगयेथे रसत उनके वश मनहाये। समाज 


क्क, 
धटः 


( ७५४ ) 


को कौन-सा रस कितना देना चाहिये, इस वातत का विचार परिये 
वरिना ही उन्दने च्रपने मस्तिष्क से रसो के ग्रस्य कलश उडेले 
थे | पर्णाय यह हुच्ा क्रि कोई-कोई रस, मुख्यक्रर शृङ्धार-रस, 
इतनी श्रधिक मात्रा मेँ समाजं भध्गयाहै, कि वह समाजको, 
जम नहीं हुश्रा बल्कि उसके श्रगो से पूट-पूटकर निकलने लमा; 
द्रौर समाजका ल्प सुन्दर होने के बदले वीभस्स दो गया। 
उन्दने कभी यह नदी सोचाक्रि उस स्समे समाज केश्रगमं 
क्या-क्या विक्रार उत्पन्न होगे रौर उनसे फ्या-क्या हानिर्यो होगी । 
सदियो से सस्रत श्नौर हिन्ी के सैको कवि समाज मं सयोग 
ग्रौर वियोग-श्रह्गार के भाव भरते श्राय ई; जो वदृते-षरदते 
समाज के चस्ति-सवधी परतन के उन्तस्दायी हो गये र| 

पर यदी बात वाल्मीकि, ज्यास श्रौर ठुलसीटास क लिये नदी 
कदी जा सकती ! उन्होने दमेश। श्रपने समकालीन श्रौर भविष्य 
के भी समाज के कल्याण पर दष्ट क्ली है, ओर त्रपने मस्तिष्क 
पर पूरा नियर रखकर हरएक बात को लाम-हानि से तौलकर 
कहा है! इससे दमे यद स्वीकार करना होगा क्रि मारतीय 
कवियों मँ उक्त तीन कवि एक स्वतत्रभ्रेणी के कविं ह, श्रौर 
वू किं ग्रपने कविता-गत चमत्कारो से श्चानन्द ठेते के खाथ-ताथ 
उन्हाने हमारे समाज के शील-र्कण का मी ध्यान रक्ला थाः 
इससे उनक्रा स्थान सव कवियो से मिन्न दी नद्य, सवबसेऊेचा 
भी है श्रौर हमारे चवसे श्रधिक निकट मी। हमक उनका सत्कार 
सत्र से पले श्रौर सबसे ग्रधिक करना चाहिये; क्योकि उन्दने 
श्रपते जीवन के श्रसख्य क्षण हमारे कल्याख्‌ की चित्ता मेँ व्यतीत 
करिये दै। 

मन्य कविय ने केवल श्रपनी-ग्रपनी प्रतिभा का चमत्कार 
दिखलाया है, ग्रौर चमकारप्रदशंन दी उनका ध्येयं भीधा) 


६ 


( ७५५ ) 


प्रसग-वश जय की उनकी वाणी मे हमारा कल्याण गुम्फित 
दिखाई पड़ता है, वहाः हमे यद मी दिस्ताई पड़ता हे करि 
उसके पाष ही हमारी प्राण-शक्ति को शोषण करनेवाले अरन्य शब्द 
मी मह खोलते ठे ईै। कवि की कला की प्रशसा करके हम 
सखिक श्रानन्द का श्रनुभव तो कर लेते रह, पर उसके साथ ही 
हम त्रपते जीवन मे एेसा विष मी मर लेते रह, जो निकाले नही 
निकलता शओ्रौर मतर दही भीतर ग्रो होकर एक दिन वह्‌ हम 
पर शासन करने लगता इ । 


कृवि का काम तो प्रकृति के सौन्दर्य के खोजकर उसे भाषा 
का जामा पहनानादहै। जिस तरह किसी जमाने मेंक्रिसी मे 
मनुष्य मे ईश्वर का आ्राविष्करार क्रिया था श्मौर उसे हमारे मूत, 
वतमान श्रौर मविष्य की ध्रटनाश्रो से एमा सबद्ध कर दिया किं 
उते देखे भिना रौर उससे परिचित हुये त्रिना भी हम उसके 
तरभाव से घवराते ह । इसी प्रकार प्रकुति मे सोन्द्यं व्याप्त है। 
कविं प्रकृतिमे व्याप्त सौन्दय को श्रपने शब्दो की रूप-रेवा 
से मृतिंमान करके उसम भावों करा प्रण॒ डालता है] वह 
सोन्दर्मं चाहे चर जगत्‌ काहो, चादै अचर जगत्‌ का, कवि 
करी पैनी इष्टि उस पर पडे बिना नही रहती । वह हरएक वस्त॒ 
ग्रोर हरएक व्यापार को बड़ी गहराई से देखता है रौर उससे 
एकर माव उडाता हे । वही उसकी सम्पत्ति है | 


गोवो मे वच्चे एक खेले खेलते है, जिसमे वे एक जगह 
खडे-खडे व्ड़ी तेजी से धूमते ई} इस्से उन्दें ्रखों के भ्रम- 
वश श्रसपास के धर श्रादि धूयते हये नजर त्राने लगते दै । 
तुलसीदास ने व्रचो के इस खेल मे निहित गृढ्-रहस्य का इस 
प्रकर शोषण क्रिया था |-- 


( ७५६ ) 


बालक अमि" न अमि ग्रहादी। 
किः परस्पर सिध्याबादी ॥ 
( उनत्तर-कांड } 
यही दशा नौकारूदू व्यक्ति कीदोतीदहै। उसे भी नदी-तय 
के इत श्रादि चल्लते दिखाई$ पड़ते है । ठलसीदास कहते द ।-- 


नोकारूढ चक्लत नग देखा । 
प्रचल मोहबतत श्रापुहि लेखा ॥ 
( उस्तर-कांड ) 
क्रर्व मुनि के श्राश्नरम के श्राश्रम-वासी स्नान के ज्िये प्रतिदिन 
नदी-तट के एकद्वी पथ से आते-जाते थे । उनके भीगे हुये 
बरह्कल-वस्रो से जो जल चृता था, उससे घास पर एक रास्ता 
वन गया था | काल्लिदास ने उसका उल्लेख करके हमे यह सम- 
मने के लिये एक अ्रधार प्रदान क्रियादहैकि ्रा्रस-वासिये 
का जीवन-परथ कैषा नियमित होता है, बल्कल के क्रिनारों से चुये 
हये जल-विन्दु भी उसके साक्ती ह ।- 
नीवाराः शुककोरटराभं$मुख- 
भ्रष्टास्तरूणामधः । 
परिनम्ध। कचिदीडः गुदीफलभिदः 
सूच्यन्त एवोपल्ञा" । 
विश्वासोपगमादभिन्नगत्तयः 
शब्दं खहन्ते शग 
स्तोयाधारपथाश्च वर्कलशिखा- 
निष्यन्दरेखाङ्किताः ॥ 
( शङुन्तल्ला ) 
धृ के खोखलो मे त्राराम करते भे तोतो के वच्चो के 
मख से बृ के नीचे मिरे हुये नीवार के दाने पडे है | पत्थर 


( ५५७ ) 


चिकरने ह, शायद उन पर इ गदी फल तोडे गये ह } मृगेसे 
भिश्वस्त हो गये है किं शब्दं सुनकर भी नदी भागते } सरोवर- 
पथ भीगे वल्कल वल्लो से चये हूये जल की रेखाश्रो से 
श्रक्रित दह 
इस वणन क्रे साथ कृलिदास हमे मानो सचमुच किसी 
च्रश्रिम मेले जाक्रर खड़ा कर देते हं | 
मेषदूत मे कालिदास ने कचौ के एक खेल का उल्लेख करवा 
है | वह खेल स्वणरज श्रौर मणि के सयोग से खेला गया है, 
जो श्रलका क य्तौकी कन्याश्रोके लिये एक सुलम सामग्री 
धी, पर राज हमारे गोवो के गरीवे लड़के उसे धूल श्रौर कौड़ी 
से खेलते दं !- 
मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरेः 
सेश्यसाना मरुदह्धि- 
सेन्दाराणामचुततटरहां 
छायया वारितोप्णाः । 
छन्वेषटभ्येः कनकसिकता- 
सख॒ष्टिजिक्ेपगृढैः । 
स कीडन्ते मणिभिरसर 
प्रार्थितो यत्त-कल्या 
( मेघदूत ) 
(दलका मे यत्तो की कन्याये अतयत स्यवती है] स्वगं के 
देवता मी उनकी अभमिलापा करिया करते ह। वे मंदाकिनी के 
जलक्रो से मिले श्रर्व्यंत शीतल पवन के सशं-सुख के लेती 
हई, तथा तट प्रर लगे मंदार चर्त की छायासे शपे तपिको 
दूर करती हु, म॒वणंसयी मंदाकिनी के तट की बालू से मरी 
हई मुद्धियो म मशियो के द्धिपाकर फिर उनको खोलने करा खेलं 
क्रिया करती ई ॥ 


( भरट 


द्मधर्य ही कालिदासने श्रपनेसमयके गवि दही मेडम 
खेल के लिया देगा; क्योकि यन्तौ करा जगत्‌ उनके समयत 
केवल कवि-क्रह्पना का एक ॒विपरय र गथा था | कहने का 
ताद्व यहकरि क्रति वृह्ी श्रष्ड गिना जायगा जो श्रपने समाज 
के प्रत्येक छोटे-वडे व्यापार सै खूत्र परिचित होगा! साधारण 
बातत का यथार्थं वर्णन कवि-शरैष्ट ब सदृत्ता वरत्ताने कीक 
बडी पहचान £, क्योकि उसमे पता चल जाता।है क्रिकवि कदी 
तक्र पुदम-द्धादह्‌) 


कवि क्री सवसे वद्ध कजरी चमालोचकर नदी) ब्त समाज 
द । जिस कवि के मुख सै णक समाज की सरस्वती बोलती 8, 
माज उसी कर श्रषना कवि मानकर उसे श्रपने जीवन मं स्थान 
देता टै) जो व्यक्तिः समाज के क्रिसी श्रज्ञ-बिशेप का कवि हता 
है, जैसे, कालिदास, भवभूति, देव, विहारी, मतिराम ग्र 
पटमाकर श्रादि, तथा श्राजकल के सजनीतिकर कवि; वह तमीत्तक 
समाज मं कथिम रह सकता ह, जव्रतक समाज के उस श्रङ्गम 
उसक्राकृष्टु रपररद्ता दं। 


एक समय था, जव दिन्दी यं शृह्नार-रस दयी प्रधान स्स था; 
क्योक्रि समाज के एकर खासश्रग मं भौतिक सुख श्रधिक मतरा 
म॑ एकर द्योगया था; तव हिन्टीके शृद्धारी कचि ने श्रपना एकः 
एकर जीवन उसीरसकी सिद्धिम ल्लगाददिया थ। । जव वह यख 
खर्चते-खनर॑ते चुक गया श्रौर उसके खान पर दुःख उपस्थित 
टवा, तव ह्वार कवियों का स्थान भ्भारन-भारतीः मे तं 
लिया! फिरवोस्माजको ग्रृद्वार-स्ससे एेसी श्रदचि हृद 7 
सभाश्रो मे उशक्रा वह्धिम्कार-सा दोन लमा ग्रौर धीरी शृद्वार 
रस के सवं खरोवर सुस्त गये | 


( ७५६ ) 


यही दशा सस्छृत के समस्त श्र्ारी कवियों की भी हती; 
यदि उन्दे परीन्नाश्रोंके कोसंनेन थाम रक्ला होता । च्राज 
कालिदास क समाज मे जीवित रखने मे वतंमान रिक्ता-विभाग 
कामी थो नही, चल्कि बड़ा हाथ रहै, यहतो हम स्वीकार 
क्ररना ही पड़गा | 

पर॒ वाल्मीकि, व्यास श्रौर व॒लसीदासके लिये एेसा नही 
कहा जा सकृता । वे समूचे समाज के कवि थे; इससे समाज के 
क्रिसीन किसी श्रद्ध मे उनको विद्यमानता श्रनिवायं रूपसे 
हमेशा रहेगी ] सस्छृत भाषा का प्रचार रुक जाने से यद्यपि 
वाल्मीकि श्रौर व्यास हमारे लिये श्रपरिचित-से होगये ई शरोर 
न्रवधी जवं हिन्दी मे रूपान्तरित हो जायगी, तव तुलसीदास कौ 
भीदशावैसी दीहो जायगी, पर हिन्दु-समाज का जव्र कमी कुच 
जीवन-शक्ति लेनी हैगी, तब वे ही कविगणं उसके लिये सुरित 
भण्डार मिलंगे | 


काव्य का प्रयोजन 


संस्कत श्रौर हिन्दी-कवियो ने काव्य-र्चना के भिन्न-मिन्न 
उदेश्य बताये ह } सस्छरत कचि मखक ने रीतिमातन्न के केवि को 
सहा दरिद्र कहकर उसका उपहास उडाया दै रौर उसे कवि ही 
नहीं माना है । उन्होने सुन्दर वर्णे से श्रलङ्त श्रौर्‌ श्र्थ-रलो 
से चमत वाशी दही के कवीश्वरता की पहचान बतं हे ।-- 
तास्यथेरलानि न सन्ति येषां 
सुषणंसधेन च ये न पृणाः। 
ते रीत्तिमानरेण दरिद्करपा 
यान्तीश्वरस्वं हि कथं कवीनाम्‌ ॥ 


“्र्थ-रलो रौर सुवणं-समूह से जो पूणं नही ई, वे महा- 


( ७६० ) 


दरिद्री लोग केवल रीतिमात्र के श्राधार पर कवीश्वर की पदवी 
कदापि नदी पा सकते |' 

समने चमत्कार-पृं पद लिखने तक ही कवि का श्रन्तिमः 
ध्येय मानते दँ ।-- 


एकेन केनचि द्नघंमशिप्रमेख 
काभ्यं चमर्छृतिपदरेन चिना सुखम्‌ । 
निदपलेशमपि सेहति कस्य चित्ति 
लावरयहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्‌ ॥ 

(काय्य करसा हीनि्देपिक्योन हो, उसके सुवणं भी मनोहर 
क्योन हो, पर यदि उसम श्नमो रत्न के ससान कई चमत्कार 
पृण पद ने दुरा, तो वह वैसा दही है, जैसा लियो का लावस्य- 
हीन यौवन । 

मम्मट कहते ह ।-- 

काभ्यं यशसेऽर्थ्ते व्यवहारविदे शिवेतरकतये । 
सद्यः परनिन्रतये कांतासम्मिततयेापदेशयुने ॥ 
( काञ्य-प्रकाश ) 

(काव्य यश, द्रव्य-लाम, व्यवहार-जान; दुःख-नाशः त्कालं 
परमानन्द श्रौर काता के समान रमणीय उपदेश प्रातिका 
साधन है ॥ 

गीत-गोविन्दकार जयदेव कहते द ।-- 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 

यदि धिललासकलासु कुतूहलम्‌ । 
मधुरकोमलच्छतपद्‌ाचलिं 

श्रु तदा जयदेव-सरस्वतीम्‌ ॥ 


कि 


ध्यदि हरिस्मरण मे सन स्स्स द्यो रहा दै, यदि विलास 


( ७६१ 


कलाश्च के जानने की उक्तडा है, तो मधुर, कोमल शरोर कात 
पदोवाल्ी जयदेव की वाणी सुनिये † 
जयदेव क्रा प्रयत्न हरि-स्मरण तथा विलास-कलागश्रों की 
उद्धावना तक दी सीमित है! पर तुलसीदास की परिभाषा इन सव 
से विलक्तण ह । वे कते ह ।- 
कीरति भित्ति भूति भलि सोई । 
सुरसरि सम सव्रकरं हित दोर 
( बाल्ल-काड } 
कविकर्म की इसते श्च्छी परिभाषा श्रौर क्या होगी 
“कीर्तिं, कविता श्रौर सम्पत्ति वही सराहनीय है, जिससे गाजी 
की तरह सवक्रा कल्याण हो । वस्त, यदी सत्रकर हितः ठलसीदास 
काथ्येयथा। गमाजी क्री मिसाल देक्रर तो उन्दने च्रपने भाव 
कोञ्रौरभी खष्ट कृर दिया है। जिस तरह गंगाजीमे सव 
जातियो, सव श्रशणियो शरोर सत्र सम्प्रदायो के लोग, विना किसी 
भेदभाव के, समान सूप से श्चवगाहन करते है, वेसे हीकान्यमभी 
यही उत्कृष्ट है जिससे छोटे-बड़े सत्र श्रपने जीवन क लिये संदेश 
ले सके | 
कविता कौन-सी ्रदरणीय है, इस पर भ॑; ठलसीदास का 
कथन ध्यान देने योग्य है 1-- 
सरल कबित कीरति विमल, 
सोइ श्चाद्रहिं सुजान 1 
सल वैर बिसराय रिपु, 
जो सुनि करहि जखान ॥ 
( बाल-कांड 
शन्‌, भी सदज-वैर भूलकर जिसकी प्रशसा करे, वदी 
ऋवित्ता है" | 


( ७६२ ) 


इस कसाटी पर खरा उतरना किसी कवि के लिये कितना 
केठिन हे, इसका ग्रनुमान सद्ृदय रसिकजन ही कर सक्रते है| 
त॒न्नसीदास श्रवश्य खरे उतरे है श्रनौर उन्होने श्रपनी व्यालय 
का स्वय समर्थन-सा क्रिया है । उनके मतके वियेधी भी उनकी 
कवित्ता की प्रशता करते ह श्रौर मैने क्रितने दी भिन्न मताव- 
लम्तियो को 'समचरितसानसः का नियमित पाट करते देखा दै | 


श्रग्निपुरास म क्रात्य की उपादेयता के विषय मे 
लिखा हे ।- 


नरन्वं दुर्लभं लोके, 
 , चा त्र सुदलंभा । 

कचित्वं दु्तभं तन्न 
शक्तिस्तन्न सुदुलमा ॥ 

(पहले तो ससार म॒ मनुष्य-जन्म ही इुलंम है, फिर विवा 
प्रोरमी दुलंमदहै। उसपरभी करवित्व मात करनाश्रौरभी 
कठिन है श्रौर कवित्व प्राप्त होने पर भी कविता करने की 
स्वामाविक्र शक्ति का पाना तो परम दुर्लम है । 

हम निरपेष्त होकर कह मकते ई कि वलसीढस के उक्त 
चार। विभमृतिर्या पात थी, श्रौर उन्द लोफ-कल्याणके यजम 
उन्न होम दिया था। 

काज्य के प्रयोजनःके पिय मे च्राचार्यं मामहने जो ग्रह 
कहा हे किः-- 

घमांर्थकाममोक्तेपु वैचक्तख्यं कलासु च 
करोत्ति कीतिं प्रीतिं च साधुकान्यनिपेवणम्‌ ॥ 
 धश्रच्छे काव्यं के पठन पाटन से धर्म, श्रथ, काम श्रीर्‌ मोच 


( ७६३ , 


के साधनो गओ्रौर कलाश्री मे विचक्चणत्ता तथा ससार मे कीतिं 
ओर हृदय मे प्रसन्नता प्रात होत्ती है । तलसीदासि के ग्मानसः 
मे हम इस सत्य को चरिताथं हुश्ना पाते ई | 


पद्य-कार ओर कवि 


पद्य-र्चयिता को हम दो रूपा म विभक्त करलेतो हम कवि 
करा स्वरूप समने मे शआ्आस्तानी होगी | एक रूपै, साधारण 
पद्य-कार का, दसस हे कविभ्का । प्रत्येक पद्य-कार कवि नही कहा 
जायगा । जैसे, न मनु कथि दहै, न शक्रराचार्यं ओर न वै्यक- 
अन्थो के रचयिता चरर श्रौर सुश्रत श्रादि। पर प्रत्येक कवि 
प्य-कार रोता है। जिस पद्य मे किसी शब्द के आ्आखपास हम 
कवि खड दिखाई पड़े, उसे हम कविता मानेंगे, जिसमे कवि 
नदी विच्मान है, बह केवल परय दहै। 


तुलसीदास किंतनी ही दुदहाईैक्यों नदे किवे कवि नही 
थे, पर टम उसे केवल उनका नम्रता-प्रदशंन ही मानेंगे । (मानसः 
मे कई स्थानो पर उन्होने ह्िपे-चिपे यह स्वीकार कियाभीदै कि 
वेकविये। वाल-काडकेप्रारभदहीमे वे कहते हं !{- 


जेहि प्रबन्ध बुध नदि अद्री । 
सो खम बाडि बाल कबि करीं ॥ 


बुधजनो से अदर पाते की लालसावाला व्यक्ति कवि्वहीन 
पद्य-रचना का भ्रम क्यों करेगा १ श्मवश्व ह्वी वलसीदास ने उच्च 
कोटि की काव्यरचना क्रा प्रयास क्रिया वा| 

बाल-काड मे वीता की शोमा वणन करते हुये उन्दने फिर 
इशारा क्रिया हैकिवेसुकवि थे।-- 


( ७ 


सिश् बरनि तेहि उपमा देह । 
ककि काइ श्रजस को ले ॥ 
शरथात्‌ उनको य॒द्‌ मय धाकरि को$ रेसी वतिवेन कटे) 
जिससे लोग कुकवि कष्ठकेर उनक्री निन्दा करें | 
धरानसः मं शरीर भी क स्थानों पर उन्दने च्रपनेको कवि 
घोप्रित क्रिया है श्रौर श्रपनी स्चनामें वें कवि के समस्त 
सुलक्तणां से ्रलंत भी दिखा पडते ईं | 
सस्फत-कवयित्री विक्रा ने कति च्रौर कराव्य-रसिक के 
विप्रय म एक बहा दी लारगर्भित छक्र लिखा है ।- 
कवेरभिग्रायमशव्दमो चरं 
स्फुरन्तमाद्रे पु पदपु केवलम्‌ । 
वदद्धिरंयैः कृतवयोमविक्रिै- 
जनस्य तृष्णीं भवतोऽयमन्ञन्निः । 
केचि का श्रभिगप्राय शब्दगोचर नदी होता, चह केवल व्यजना 
से उमे प्रकट करता है | कति के श्रभिप्राय को समकर जो मुख 
मे कुचं नदी कहता श्रौर जिसके रोमानित च्रग द्य जिसके हदय 
की श्रनन्द्‌ लदरी का परता वताते है, वही सच्चा रसिक दहै । 
तलसीदासकरी कविता म हरमे ये दोनो गुख मिलते है । कवि दही 
क} तरह उन्होने श्रपना च्यमिप्राय व्यज्ञित क्रिया है नौर उनके 
काच्य का रसास्वाटन रसिक लोग विलका करौ बताई हुदै निभि 
मे करते भी हं । एक उद्यादरख लीजिये 1-- 


चपक हरवा ग मिलि अधिक सुहा । 
जानि परे क्षिय द्रे जव छुग्हिलाय ॥ 
( वरवे-रामाचस ) 


दसम कवचिने हमे सीताके शरीर क्रारद्स्ए शब्दो में 


( ७६१५ ) 


नही वताया | केवल इतना इशारा क्रिया हैक्रि चम्पेका हार 
सीता के ्जग-~रग मे सिलक्रर श्रदश्य होगया न्रौर उसका पता 
तमी लगा, जत्र वह ऊुम्दलाकर वद्रग होगया । श्रव काव्य-रिक 
के लिये श्रागे समने का एक छोटा-सा मैदान खाली हे, जिसे 
पारकर वह्‌ समस लेगाकरि सीता का अग-रग चम्पे के रग- 
जैसाथा। 


छी माव को विहारी ने अपने एक दोहे मे उड़ा 
लिया है {-- 
र॑च न लखियति पिरि यों 
कंचन सें तन बाल । 
कर्हिलानैः जानी परे, 
उर चंपक की माक्ल ॥ 
पर विहारीनेतो नायिकाके शरीरके रग को कृचन-जसा 
चताकर काव्य-रसिक के लिये श्रागे वदने की गुज्ञाइश दही नही 
रहने दी } अतएव श्रव हम कह सकते है क्र तुलसीदास कविः 
कोशल से विहारी से कदी शअ्रधिकश्रेष्ठ ये) 
काव्य कैसा होना चाहिये ? इस विषय स सस्त का एक 
सरस श्लोक सुमे याद श्राया है ।- 
प्र्थामिरामपिदहितः पिदिवश्चकरिचत्‌ 
सौभाग्यमेत्ति समरहच्वधूकुचौम । 
नान्प्रीपयोधरदवातितरां भरसिद्धा 
नो गुजंरीस्तन इवातितरां निगूढः ॥ 


“जिसमे श्रथ कुं छिपा हो ओर कुदं प्रकट; जैसे मारवाड- 
प्राति की लियं के कुच; वदी वाणी प्रशसनीय ह । आ-देशं की 
लखिवो के पयोधर के समान उसका व्रिल्छुल प्रकट रहना मी च्छा 


( ७६६ 


नदी श्रौर न गुजरात की लियो के स्तन के समान उयक्र 
्रिल्छुल छिपा दी रहना .उचित है 
दरस श्लोक म कवि हमं कह स्थानो प्र खड़ा दिखाई पडता 
हे । धटले तो वह्‌ कथिता की साधारण व्याख्या करके उको 
की कविता-पवधी श्रपना नान प्रकट करता है; फिर वह तीनों 
प्रकार की स्चनाश्चोको तीनां प्रान्तों करी लियो क स्तनोँ से तलना 
करके हमं यह वत्तलाता है कि उसको उन तीनों प्रातोंके घी 
समाज के देखने का श्रवसर मिल चुक्रा ह| हस्म भी श्रीगे व्र 
करर एक मधुर बातत इस छदम यहदै कि उसने स्तन के तीन 
पर्यायवाची शब्द्‌ कृच, स्तन श्रौर पयोधर इस्तेमाल क्रिये हं । 
तीनो शब्द शपने-श्रपने स्थान पर श्रपना श्रलग-श्रलग श्रध 
रखते ह । जिनकर। सस्करत व्याकरण का जान है, वे इस श्लोक 
मे प्रयुक्तं उक्त तीना शब्दोंके धात्वर्थं को स्मरणकर साधारणं 
रसिक्रजनौ से श्रधिक श्रानन्द्‌ का श्रनुमव करगे । 
तलसीदास को हम सवत्र शब्दा के धातवे की मर्थादाकी 
स्का करते दूये पति द । शब्द्-प्रयोग मे रेखा सावधान कवि 
हिन्दी महम को$ नही मिला । उन्दने जैसे श्रपने पातरौ क्र 
मर्या का दमेशा ध्यान र्लादहै, वेसे दी शब्दों की मर्यादा भी 
उन्होने निमादीदहै। शण्डो की मयददिा-स्ना का एक उदादस्ण 
लीजिये ।-- 
हनुमान्‌ ने सीता क्रा सदेश राम को न शब्दं मं 
सनाया था ।-- 
४ धिर ्रगिनि तनु तूल समीरा । 
स्वास्त जरद्‌ दुन मोह सरीरा ॥ 
नयन सवि" जलु निज दहित लागी । 
जरद्‌ न पाव देह चिरहागी॥ 


( ७६७ 


इसम तनु, शरीर श्रौर देह तीनो शब्द एकी वाक्य मे 
श्रा गये है | 

एक ही अर्थं के रोधक होने पर मी (तनु, "देहः श्रौर शरीर 
शब्दो के धात्वर्थं मिन्न-मिज हं । तनु ( तन्‌+उन्‌) शब्द 
संकूमारता का, देहं ( दिह्‌ +घञ्‌ ) स्थूलता ओर पुष्टता का 
तथा शरीर ( शु +ईरन्‌ ) प्रतिक्षण कय ॒होनेवाले श्रं का 
ब्रोधक है | उक्त तीनों शब्दो के प्रयोग की कला का सौन्दर्यं 
देखिये ।-- 

तूल की कोमलता के लिये (तनुः छन के लिये शरीरः श्र}र 
जल से सींचे जाते रहने के कारण उन्न हुई स्वस्थता के लिये 
देहः शन्द का रयोग करके तुलसीदास ने कवि के स्चना-चातुर्य 
कौ पराकाष्ठा दिखला द्धी है । 

एसे ही धात्व के साथ रश्रोख, कमल श्मौर मदी श्नादि के 
पयांयवाची शन्दो पर ध्यान दीजियेगा तो सवत्र उनके प्रयोग 
मे कवि काको न कोई उदेश्य ललित होगा । यही कविका 
नवेमक्कार हे | 

इसी प्रकार हमे तुलसीदास की मी विद्यमानता उनकी स्वना 
म शब्द-शब्द पर मिलती है । उनकी भी कविता श्र्थोगिरामपि- 
हितः पिहितश्चकश्वित्‌ः के स्वख्पवाली है ओर उसमे भी शब्दो 
के प्रचलित श्रथ मे उनके धात्वथै का लावस्य कलमलाता 
हश्मा दिखाई पडता है | 

एक ओर उदाहरण लीजिये ।- 

महाराज दशरथ राम के विवाह कौ बरात सजाक्रर जनकपुर 
गये है । महाराज जनक्र से स्वागत-सच्करार पाकर वै जनवासे 
मवरैठेहुये रै, पर मनमे श्रपने पुत्रो कर देखने के लिये छया 
रहे ह । य॒कायके उनके दोनो पुत्र, राम श्रौर लद्मण, विश्वामित्र 


( ष्ट 


मुनि के साथ शति हुये दिखाई दिये। उन्दै देखकर, उनके हृदय 
से लगाने के लिये आ्रातुर होकर महाराज उठे; श्रौर श्रागे बहे । 
उस श्रवसर पर तुलसीदास ने उन्है' दौडाया नही; क्योकि वे 
पुत्रस्नेह के भार से दवे हुए थे, श्रतएव उनका धीरै-धीर 
चलना दी स्वाभाविक था । वलसीदास कहते दह ।- 
भूप निलोके जवि सुनि, 
वत सुतन्ह समेत । 
उठेड हरषि सुख सिन्धु सहु, 
पचते थाह-सी लेत ॥ 
( बाल-कांड ) . 
सारा रस्त "चके थाह-सी लेत") कवि हमें इसी स्थानं प्रर 
खडा दिखा पड़ता है ¡ कवि भानो कह रहा है फि उसे पु-स्तेदी 
पिता के मनोभाव का श्रनुभव है| 
पर वे ही वलसीदास चित्रकर्म गुरुका श्रागमन-समाचार 
सुनाकर राम करो करितने वेग से दौडाते दै ।--- 
सीलसिन्धु सुनि शुर आगवनू । 
सिय समीप राखे रिगुदवनू + 
चले समेग शम तेहि काला | 
धीर धरमधुरं दीनदयाल ॥ 
इसमे कवि “सीलसिन्धुः (सवेगः शओ्रौर "धीर धरमुर दीनदयाला' 
शब्दो के निकट दिखाई पड रहा हे । 
स्तेह-भाराक्रात पिता को धीरे ही चलना चाहिये था, श्रौ 
कर्तब्य-चुद्धि से प्रेरित रास को वेग-सहित } श्रौर सवेगः चलने 
का मी कार्ण था, वह शीलसिन्धुः ओर ध्धीर धरमधुर 
दीनदयालाः मे व्यक्त होरा है। 
एकं ग्रौर उदाहरण लीजिये ।- 


( ७६६ ) 


धनुप्-यज्ञ के श्रवसर का प्रग है| राम शरोर लष्ठमर्णं 
थज-शाला से विराजमान ह! त॒लसीदास कहते हे ।- - 


राजतत राजसमान महं 


कोसलराज किसर । 
सुन्दरं स्यामल भैर तनु । 


विस्वे त्रिलोचन चोर ॥ 
इस दोहे मे कवि 'राज-पमाजः श्रौर “चौरः शब्द के पसि 
दै! (याज-खमाजः मे न्चोर' कौ उपस्थिति सचमुच एक कौतूहलं 
उत्पन्न करनेवाली बात है | 
रजा जनक के दूत धनुभंग का समाचार लेकर जव महाराज 
दशरथ के सामते उप्यते हये, तत्र॒ महाराज वारत्ार उने 
त्रपने पुत्रों की प्रशसा सुनने $ लिये संक ही गरेशन कोन्दुहराने- 
तिहराने लगे । उनका श्रानन्द वदढ़ने के लिये वाकचतर दृत्त के 
मल से ठ॒लसीदासर कहलाते दै ।- 
देव देखि तव बालक दोऊ। 
अवन आंखि तर आवतं कोञ॥ 
( नाल-काड ) 
परहा कवि भग्रखि तर' के पास दहै। साधारण पद्य-कार इत्यै 
एेखा लिख देता [- 
श्र न नीक सोहि लागत कोॐः-* 
(र पश्रकार के पद्य मे वह जोर, वह मिठास नदी होती, जो 
कविं के महावरे मे श्रागई है। = च. 
इस प्रकार ध्यान से पदा जाय तो तुलसीदास ्रकमकरै रचन 
मे सर्वत्र, किसी न किसी शब्द के पास, खड़े दिष्ठलाई पडगे, श्रौर 


यही उनका कवित्तव है ! जो कृवि अ्रपनी कविता मे उपर्थित न 
ष्ट ६ 


( ७५७० ) 


मिलत्ता, वह्‌ केवल प्य-कार है । एेसी स्वना केरदाहरणो करी 
श्राजकलं कमी वही है | 7, 

मावो के ्रदशनमें कितनाही बडे सेबेड़ा कवि हो, सव॑ 
वह्‌ चमत्कार नही दिखा सकता | अनेक यलो पर बह कचिके 
स्थान पर केवल प्च-कार-ता लगना है । शालि उदं के सुप्रसिद्ध 
कवि! उद मं उनकी^्टक्कर का कवि श्रभी त्क कई नही 
हृश्रा । उन्होने एक शेर मे ससारसे उवे हये किसी श्रादमीके 
मनकी हालत का एक चित्रे खीवा दै.--. 


दिये धब पेसी जगह चलकर जषा कोई नहो । 
हमसश्वुन कोषे नहो धौः हमन्ञवाँं कोदनहो॥ 
पिये गर बीमारतो कोद नदो तीमारदार । 
श्रौ" चगर मर नाद्ये तो नेहासख्वौँ कोह नहो ॥ 


गीर कीजिये, इसमे कवि सामोपान्न विद्यमान नदी दै; 
केवल एक पद्य-कार कौ सूरत मे उसकी एकं शलक्री सी छाया 
दिखाई पड़ रही है ¡ शेर फे करिसी शब्द श्च कोई चमत्कार नही 
हे । पर यही भावे एक देहाती दोहे मे इतनी खूषरी से व्यक्त 
किया गया दहै किशथदि शेरश्रीर देहे को लेकर उनके स्वयि- 
ˆ ताश्र्का कोई मूलय श्मकिने रैठे, तो दोहा-कार के सामने गालिवर 
की कीमत एक कोड़ी की मी नहीं लेगी । दोहा यह है ।-- 
मरने भलो चिदेस को , जह न थप कोय । 
मारी -च्डार्थे जनावर्य + मह महोच्छच होय ॥ „+ 
सारा मजा 'महा महोच्छव' मेँ है । गीलिव श्रौर देहाती दोनो 
-के मरमेवाले ससार से उवै हुये है, पर॒ मालिवश्की भरतेवाला 
श्रसार से घवराकर एकान्त मे निराशामय जीवन विंताना चाहता 
:डै श्रौर देहाती का मरनेवाला खुशी- खुशी मरना चाहता है । 


( ७७१ ) 


वह सरने क वाद भी शअ्रपने शरीर के खानेवाले जानवरों का 
मोज-महोत्सव भी देखना चाहता हे । केसा हृटय-स्पशीं भाव 
हे । उसमे मृत्युके स्मरणसे भी भयकरौ की छाया तक नदी; 
बल्कि मरनेवाला मृस्यु क श्रानन्द की वस्तु समभ रहा है श्रौर 
मरकर भी शरीर का सदुपयोग देखकर खुश होना च।हता है । 
भमहा महोच्छवः शब्द ते इस दोहे ही का नही, इसके रचयिता 
कामी मूल्य गालवेके कवित्वसे वदा दरिया है । 

इसी प्रकार ठदुलसीदास्र ममी इम सव्र चमत्कार नदीं 
पायेगे; प्रर गौर करके देखेंगे तो चमत्तारोत्पादन का उनका कुष 
न कुलु प्रयल्ल हमे उनके, प्रस्येक शब्द के साथ दिखाई पड़गा । 
यह्‌ क्या कम मदन्छ की बात है ? 


वलसीदसि का महाकाञ्य 


शास्र स॑ महाकाव्य के ये लक्तण वताये गये है ।- 
स्गंवन्धो महाकाव्यं तत्रेक नायकः सुरः । 
सदंशः सत्रियो वापि धीरोदात्तयुखान्वितः ॥ 
एकवंशभवा भूषाः छुलजा चहबोऽपि वा । 
श्ङ्गारवीरशन्तानासेकाओ्ी रस इध्यते । 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सवे नाटकसंधयः । 
इतिष्ासोद्धवं बरृत्तमन्यद्ा सञ्जनाश्रयम्‌ । 
चस्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च एलं भवेत्‌ ॥ 
रादौ नसस्कियाशीवां वस्तुनिदेश एव वा । 
कचिश्निन्दा खलादीनां सतां च गुण कीर्तनम्‌ । 
एकनत्तमयेः प्ैरवसानेऽन्य्बृत्तङेः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह । 
मानाच्रत्तमयः कापि सगः कश्चन दश्यते । 
सर्गान्ते भाविसर्गंस्य कथायाः सुचचनं भवेत्‌ ॥ 

( साहिष्य-दपंण ) 


(सगे-वन्ध काव्य महाकाव्य कृहलाता है । उसका नायक 
कई देवता या _ धीरोदात्तरुणवाला, उत्तम कुल मे जन्म पाया 
हुश्रा कई दसत्रिय होता है । एक वश के सत्कुलीन अनेक राजा 
भी नायक्र हयो सकते है । शङ्कार, वीर श्नौर शान्त-रस मे से कोई 
एक रस मुख्य होता है, शेष गौण । उसमे सव नाटक-सन्धिया 
रहती है । कथा या तो इतिहास-परसिड होती है या किसी विर्व 
विश्रुत सत्पुरुष की होती है । धर्म, अथं, काम ओर मेष मंसे को 
एक उसका फल होता है ! प्रारभ मे नमस्कार, आशीवांद यां 


( ७७३ , 


वरर्य-विष्रय क्रा निर्देश होता है। दुशं छी निदा श्रोर सञ्जनो 
का गुण-कीतंन मी कदी-कदी होता ह । न बहुत छोटे, न बहुत 
ब्रडे, श्राठ से श्रधिक सगं होते है | प्रत्येक सगं मे एक ही प्रकार्‌ 
का-छद होता है, परसगंका श्न्तिम छंद भिन्न शेता हे) 
कर्ही-कही स॑मे श्रनेक छन्दमी होते सगंके श्रंतम 
अगली कथा की सचना होनी चादिये ॥; 

इस परिभाषा के श्रन॒सार तुलसीदास के रामचरितमानस म 
महाकाव्यं के समस्त लच्ेण मिलते है । उसका नायक देवता 
मी है न्रौर सष्श-सभूतं चत्निय राजा भी । उसमे श्रह्धार, वीर्‌ 
प्रर शान्त तीनो रसो का समन्त्रयहै | कथा मी रेति्ासिक्र दै) 
एक ही फल्ल नही, उससे चारों फल प्रापो मक्रते ह | नमस्कार, 
आशीर्वाद, निन्दा-स्वति के साथ व्ह सग-बद्रमी है, श्रीर्‌ उसके 
प्रसेक सगंमे एक दही प्रकार का छद्‌ व्यवह््त हृ््रा है। सर्गान्त 
म छन्द बदले भी गये है श्नोर प्रस्येक श्रगले सगं की सूचना उसके 
पले सगं के अन्तममीदेदीगङईदै। यदि टि दहै, तो केवल 
यही क्रि उसके सोपानो की सख्या सत ही है | पर कई आचार्यो 
ने मगं-सख्या करा उक्त वरधन नहीं भी रक्खा है| श्रतएव सात 
सगां का भी महाक्रान्य हो सकता है) 

रामचरितमानस म मटाकाव्य के समे लन्नण॒ मिलने से य्ह 
निष््चित जान पडता है किं नुलसीदास ने उसे महाकाव्यदह्ीके. 
ल्पमे लिखादहं। वे महाकाव्य केलयुर्णो से पूणं स्पसे 
त्रवगत भे शरोर (मानसः केा- सर्वरा्गपूर महाकाव्य वनाने का 
उन्होने मटेव ध्यान रका धा । 

रामचरितमानम म कितने ही परसग ठेस ह जहो उनकी 
.सबंतोमुखी प्रतिभ स्यं की तरह देदीप्यमान है 1 "मानसः क वारे 
मे देहात म एकर चोपाई प्रचलित है ।-- 


( ७७४ ) 


वाल्क श्चादि उतर कर श्रता) 
मध्य॒ शरयेाध्या गवि संता॥ 
यमे एक सत्य निहित है | ब्राल-काड का श्रादि, उत्तर 
काड का श्रत श्रौर अ्रयोध्या-कांड का मध्य श्रवश्य ही उच्च 
कोरि के ज्ञान से जगमगा रहै है; पर किनके ज्िये १ इसका उत्तर 
भी श्रगली परक्तिमे है, संतोके लिये । पर कवि वुलसीरासर के 
महाकाव्य का श्रानन्द लेनेवालेां का उसके पूसरे ही स्थल देखने 
चाहिये । जसे ।-- 
मदन-दहन, नारद-मोह, प्रतापभात का उपाख्यान, शिवः 
पार्व्ी-विवाह, सीता राम का मिलन श्रौर विवाह, परशुराम 
लदमण्‌-सवाद्‌, सम्पूण" श्रयोध्या-कांड, उत्तरका का मध्य, 
इत्यादि । 
यद्यपि राम का जीवन दुःलान्त है, पर ुलसीदास ने श्रपने 
महाकाव्य के सुखान्त ह रला है । राम के श्रयोध्या ऊी गदी 
पर्‌ त्रेडाकर उन्दने पहले राम-रा्य के खलो श्रौर वेभवौ का 
व्यान किया दै । उनसे हरदी पाकर फिर वे समाज श्रौर व्यक्ति कै! 
लिये श्रनुकस्णीय गुणा की व्याख्या करने तथा उन्नत जीवनं 
के जिला के उन्दे जो सन्देश देना था, उसकी पूति मेँ लग 
गवे है| 
मानस मे जान-वु ककर उन्धने सीता-वनवास क कथा नही 
दीह; यद्यपि वेस कथा के जानते ये , श्रौर उन्होने गीताः 
वली श्रादि मेँ उसपर वड ही ललित कविता भी की है । 
यही भी हम श्रपने महाकवि की सृदयता की सराहना 
करेगे कि उसने हमे राम के श्रन्तिम जीवन की मर्म-मेदिनी 
व्यथा से दृरही रका श्रौर राम का केवल ग्रकुकरणीय चस 
ही हमारे सम्पुख श्राने दिया । 


( ५ ) 


तुलसीदास की निरभिमानता 


‡ संसृत मेँ नस्र श्रौर श्मभिमानी दोनो तरहक कवि मिलते 
दं । कालिदास-जैसे परकृत कवि की नम्रता तो सोने मे सुगन्ध- 
जैसी लगती रै ।- 
मन्दः कवियशःप्राथी गसिष्याञुपहास्यताम्‌ 
प्रंशलभ्ये फले लोभादुद्राहुरिव वामनः ॥ 
( रधुवंश ) 
श्रपने कालिदास की तरह श्रग्रेज कवि शेक्सपियरतेभी 
दम नम्रता ओ्रौर शील की यथेष्ट मात्रा पाते है !- 
10४5 7 एला प्णषटुा 2णत्‌ भरा पारणा कलय, 
0 06१ताह्‌ उपा 0800 एणाञ्यल्त € अलक. 
( 108 प्रल्णएु प ) 
दस तरू से इमारा बह कथि, जो ८ इतने महत््वपृणं ) 
विषय के भार से सुका हुता था, ्रपनी साधारण श्रौ पृणंतया 
अयोग्य लेखनी-दारया इस कथा का निर्वाह कर सका ~ 
संसृत के भिमानी कविय मेँ श्रीहप्रं का नाम पहले लिया 
जायगा | श्रीदषै कहते ई ।- 
ताम्बूल्लद्यमासनञ्च लभते 
यः कान्यकुनजेश्वरात्‌ । 
यः सान्ताक्कुरने सम धिषु परं 
ब्ह्मप्रमादार्णंवम्‌ ॥ 
यत्कान्यं मधुवषि घर्पितपरो- 
स्तर्कषु यस्योक्तयः 1 
श्री श्रीहषकवेः छतिः तिसुदे 
तस्यगसुदीयादियम्‌ ॥ 
( नैषध-चरित ) 


( ७७६ ) 


'कान्यक्रन्ज-नरेश से जिसे दो पान शौर श्रान मी मिलता 
द; समधिस्थ तथा ्र्लानन्द्‌ के समुद्र मे निमग्न शोकृर जो ब्रह 
का साक्ता्तार करता है; जिसक्रा काव्य शहद के समान मधुर 
है; जिसकी तक्रं-शा्ीय उक्तिर्य प्रतिपक्षी को धरित कर देती 
र; उसी भीहष नामक करविकी गह कृति पख्यश्शील पुरुषों को 
प्रमोद देनेवाली है |` 


इससे यद्यपि समाधि लगाकर जह्य का सासुत्कार करनेवाले, 
तक-शास्व मे श्रजेय श्रीर्‌ मधु करे समान मधुर कवित्ता करनेवाले 
भरीहष' जसे महाकवि का मूल्य कान्यक्रुग्ज-नरेश के दिये हुये दो 
पान के ब्ररा्र ही जँचता हैः स्योकि उन्होमै कान्यकूुन्न-नरेश 
के हाथ के पानो को इतना महत्व दिया है करि च्चये श्रानवा्ती 
पीट के लिये उसका वणन होड जाना उन्होने बहुत आवश्यक 
सममः । श्रीहष जैसे मक्टासहिम कवि यदि यह गवोक्ति न लिखकर 
च्रपनी प्रतिभा श्रौर रसन विद्धानोः की रसक्ञता का भरोसा रखते 
तो उनकी प्रशसा उन्हीके शब्दोमे विद्वान लोग करते शरीर 
उसका महस्व भी श्रधिक होता । 

पडितराज जगन्नाथ की गर्वोक्ति है 


माघुर्यप्रमसीमा सारस्वतजलधिमथनसंमूता । 
पित्रलासनपसुखद्‌। वसुधायां मम सुधाकविंत्ता ॥ 
( भासिनी-विलास } 
"मधुरता की परम सीमावाली, विच्रास्पी समुद्र के मथन से 
उन्न श्रौर पान करने पर अव्यन्त श्रानन्ददान्नी मेरी कविता 
ससार में अमृततदे। 


यह्‌ प्रशसा किसी शअपिकारी कान्य-रसिक के मख से निव 
लकी सो इसकी कैसी शोभा हती ! 


( ७७७ ) 


त्रजभाषा के कवि विहारीलाल ने मीच्पनी प्रशंसक 
टै ।- 
संत्येव फे दोषे, 
ञं नाःवक के तीर । 
देखतं के दछीरे लगे, 
धाव करे गंभीर ॥ 
( बिहारी सतस ) 
पर घ्रविकरा सुखानुभव बही वयान करता, जिमे धाव 
लगा है तो अधिक रोचक होतान ? मालित्रकाएक शेर है।- 
क्या पृते हो यारो, इस तीर नीमक्षश को, 
य* खलिंश करटा से शेती जो जिगर क पार होत्ता। 
एमी मिठाम विहारी की गवोक्तिमे नदी है। 
हमार तुलसीदास मै कालिदास शओ्रौर रोक्तपियर ही की-सी 
नम्रता प्रहशिनकी है| वे कहते ह ।-- 
कनि नं हों नहि बचन प्रबीच्‌। 
सकल कला सब विया हीन ॥ 
श्राखर अरथ अलंदकरति नाना । 
दद्‌ प्रबध श्नंक विधाना ॥ 
भावभेद्‌ रस-मेद श५रा। 
कबित दोष गुन बिचिध भकारा॥ 
कवितं विवेक एक नहि मेरे । 
सत्य कहूं लिखि कागद्‌ कोरे ॥ 
( बाल्ल-कांड ) 
यड्‌ सानक्चःके पारम्मकरा वन्वन दहै) प्रर जव कोरा कागदः 
प्रय लिखाजा चुक्रा तवतो कवि न हो" वाली उनकी बातत सत्य 


चक 


( ७७८ ) 


न्दी निकली ! वस्तुतः कोरे कागदः द्रातो वे कवि नही, महा- 
कवि होकर यिद हये ई हमारे महाकवि करी यह न्रता उनके 
ग्रश के श्रनुरूप दी दहै) इष नम्रता नै उनकी कवितारूपी सुवण 
मिका पर हीरे के नग की तरह शोमादेरदीहै। 


द्रइये, श्रव हम श्रपने महाकवि की कान्य-ठर्वेधी कूद श्नन्य 
विगोधताश्नोः पर विस्तार के साथ विचार करे ।-- 


यद्‌ 

वुललसीढाच ने च्रपनी कविता मे श्राव्यं जनक्र सफलतापूर्वक 
विविध छर्न्योक्रा प्रयोगक्रिया दई] चोप्िके लिये तो वे प्रसिद्ध 
दी ई, दोहे भी उन्दनि धिक संख्यां श्रौरचोपाहद्ीकी टक्रर 
के स॒सत लिखेई। वद्र बात ध्यानदेने कीहै करि उन्दनि हमेशा 
एसे छन्द पसंद क्रिये, जो सुमधुर स्वर मे याये भी जा सकर 
ह! मानसकरी चौपडर्योको तो गवि के लोग सम-लीला के 
द्रधवरपर त्रौर शस्थी के कार्मा से फुरखत पाक्रर सौफि-सवेरं 
श्रमी वरैठक म कसो प्रक्रारसे गाते ई। 

मानस से श्रारग्रकारके माधिक शरीर ग्यारह प्रकार के व 
वृत्त, कुल उनीश प्रकार के छन्द का प्रयोगक्रिया गया हे। 

मात्रिक छन्द--दोश्, सोरट।, चौपाई, चोपेया, तोमर, डल्ला; 
त्रिभद्धी श्रौर दसिगीतिक्रा । 

वणु-वृत्त---दनुष्टय; दन्दरवत्रा) तोटक; नग-स्वरूपिणी 
शुजंग-मयात, मालिनी, रथोढता, व्रस्ततिलका, वंश्य, शादृल- 
विक्रीडित श्रीर्‌ स्ग्धरा | 

गह हरण चन्द के उदाहरण दिये जाते ई ।-- 


( ७७६ ) 


मात्रिकं छन्द-- ॥ 
दोहा 


भ्रीगु चरन सरोज रज , निन सने सङकर सुधारि । 
चरनडें रघुबर बिमकत जसु , जो दायक फल चारि ॥ 
सोरटा 
मकं होह बाचाल , पंगु चदद्र॑ गिरिवर गमहन) 
जायु कपा सो दयाल , द्रषर सकल कलिमल दहन ॥ 
चौपाई 
सोचनीयथ सबही बिधि सोद 
जो न छंडि दल हरिजन होदरं ॥ 
चौपेया 
सुर सुनि गन्धर्वा भि्िकर सर्वा गे विरचिके लोका । 
संग गो तनु घारी भूमि विचारी परस बिकल भय शोका। 
ज्या सब जाना, मम श्रनुमाना, मोरड कु न बसा । 
जाकरितें दासी, सो अबिनासी, हमरड तोर सहाई ॥ 
तोमर 
जयराम सोभा धाम । दायक प्रनत्त बिलास ॥ 
ति च्रौन चरर सरं चाप । भुन दण्ड प्रबल प्रताप ॥ 
डिल्ला 
अनुज जानकी सित निरंतर | 
बेखहु रास चृप मंम उरं श्रंतरं ॥ 
सुनि रंजन महि संडल मर्डन । 
त॒लसिदास प्रु श्रासर बिखंडन ॥ 
त्रिभगी 
करना सुखसागर सब गुन चाकर 


जेहि गावहिं सुति सन्ता ) 


( ७८० ) 


सो मम हित लागी जन अनुरागी 
भय भगट भीता 
मह्यांड निकाया निर्मित माया 
रोम रोम प्रति वेद्‌ कर| 
मम उरसो जामी वह उपर्हसी 
सुगत धीरमति धिरने रहै\ 
दरिगीतिका 
सानी सरल रस मादु वानी सुरि भरत च्याङल भये । 
लोचन सरोषष्ट खवत सीत विरह उर श्रंड्धरं नये + 
सै दसा देखत समय तेहि विस्तर मब सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीव सज सनेह की ॥ 
वण-वृत्- 
अदुष्ट 
रुदराष्टकमिदं परोक्तं क्िप्रिण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्ष्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ 
इन्द्रवज्रा 
नीत्ताग्बुजपए्यामलकोमलाङ्ध 
सीतासमरोपितत्राम मागम्‌ । 
पाणौ महाशायक चर चापं, 
नमामि रामं रघुवंशनाथम ॥ 
तोरक्र 
जथ रासं रमा रमनं समरन 1 मवाप भयाकुल पाहि जनं 
अवधे रमेस दिनेस चिमे । सरनायत मँगतत पाहि भमे ॥ 


नग-स्वूपिरी 
विनियतं चदामि ते, न श्चन्यथा वचसि मे। 
हरि" नरा भजन्ति जेऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ५ 


( ७८९१ ) 


भुज गप्रयात 
नमामीशमीशान निर्वाणदूपं 
। विभु ज्यापकं बह्म वेदस््ररूपस्‌ । 
निजं निगु शं निविंकरपं निरीहं 
चिदाकाशसाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ 
मालिनी 
अतुलितबलधामं स्वेण शैलाभदेदं । 
दनुलवनङश। सु" क्ानिनामग्रगख्यस्‌ ॥ 


सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं | 
रघुपतिवरदूतं -वाततनातं नमामि ॥ 


रथोद्धता 
काशततेन्द्रपदकञज्चमजलौ 

कोमलावनमहेशबन्दिततौ । 
जानकीकरसरोजलाल्ितौ 

चिन्तकस्य मनमङ्गसङ्किने ॥ 


वसन्ततिलका 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌- 
रामाथणे निगदितं क्चिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिचन्धसतिमंज॒लमातनोति ॥ 


चरस्य 


प्रसन्नतां था न गताभिषेकत-- 
स्तथा न मम्ते वनवास दुःखत्त 1 


॥ 


( ७८ ) 


मुखग्बिजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदाऽस्तु सा मल मङल-प्रदा 1 

शाद्‌ लविक्रीडित 

यन्मायावश्तवतिं विश्वंमलिलं 
बह्याद्धि देवासुराः । 

त्सत्वादस्पेव भाति सकलं 
रञजौ यथाऽदेरमः। 

यस्पादश्रव एक एत हि भवा. 
म्भोधेस्तितीर्पांवताम्‌ । 

चन्देऽटं तमोपकारणपरं 

रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 


खरधस 
रामं कामारिसेष्यं भवभयहरण 
कालमत्त भसि्टम्‌ । 
योगीन्द्र" सानगम्यं युणनिधिमनितं 
। भिर निविकारम्‌ ॥ 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं 
बह्न्देकदेवम्‌ । 
चन्दे कन्दावद्‌ातं सरसिज्ननयनं 
देवभुर्वीशरूपस्‌ ॥ 
ऊपर जिन छन्द के नाम दिय गये है, मानस में इनम से 
चौपाई, दोहा, सोरडा श्रौर हरिगीतिका छन्द ही कौ सख्या 
श्रथिक है । 
चौपादयो म ऊद चौपा्र्या पन्द्रह ही मारो की ई, परत 
बहुत कम । जैसे ।-- 


( ७3 


सोह जलधि बोहित्त कुहं भये। 
-सोकर्ं नाश चित्रिध सुख दये॥ 
( सुन्दर-काड ) 


कु चौपादयो हृस्वात भी है । जैसे ।- 
रामहिं सुसिरिये गाइय रासि । 
संतत सुनिय रासयुन आमहि ॥ 
# ( उत्तर-काड ) 
दोदो म॒कर्दी-करटीं पहले रर तीसरे चरण वारह-वारह 
माशाच्रों के मी यिलवे ह । जैमे -- 
रामायुध श्ंकितत गृह , सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका बन्द तद्द , देखि हरष कपिराइ ॥ 
( सुन्दरकांड ) 
वलखीदासख के पू्वर्ती कृवि मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 
त्रपनी पञ्चावन म॑ अरधिकाश दों मे पहला श्मौर तीखरा चरण, 
चाकर प्रहला; वारह दी मात्रे का रक्खा ई 1- 
नयन डो भरि दारै, 
दिधि न श्रागि बुकाह। 
घरी ` घरी जिंड आवै ; . 
धरी घरी लिड लाह ॥ 
। पञ्चाचत्त ) 


ऊपर कदा जा चुका है कि तुलसीदास ने छंदो के चुनाव 
म इस वात का खास व्यान रक्खादहै क्रिवे गाये मी जा स्के | 
सत्रे मनुर््यो को एक दही प्रकारका छन्द प्रिय हो, यह संभव 
नह; इससे उन्होने कृपा-पूवंक विविध छन्दो का प्रयोरा करके 
सवर प्रकार कौ इचिवालों म॒ अपना क्वान वितरण किया है। 


(५ ५८४ ) 


गतायली ग्रोर्‌ विनयपत्रिका के गीत यद्यपि विविध रा्गंस 
सव्रधित ह; पर उन्म भी एक-एक गम नेक छटा्म 
मिलते द | 
(रामचरितमानसः के छन्दा का विवर्ण ऊषर दिया जा 

चुका दै, उसमे श्राय हुये छन्दा के श्रतिरिक्त तलसीदास के 
प्रन्य ग्रन्थो म ्रनेक प्रकार के छन्द व्यवह हुये ह) यो 
स्थानामावम उनदयन्धा के श्रलग-ग्रलग नाम श्मौर उनके 
लनल न देकर केवल उदाहरण दिये जा रहै ह ।-- 
रामलला-नहद- 

ध्रादि सारदा गनपति गौरि सनादयो । 

रामलला कर नदर गाद्‌ सुनादय हो ।4॥ 
व्रच-रामाचण -- 


केस सुक सखि मरकत सनिमय होत । 
हाथ लेत पुनि मुक्ता करत उदोतत॥२॥ 


पार्वती-मगल- 
- चिन्‌ गुरुषि गुनि गनि गिरिंहि गननाथदहि । 
दद्य श्यानि मियराम धरे धनु भाधदहि॥२। 
कवितावनी-- 


कतहु तरिटप भृषर उयारि परसेन वरन्त । 
कतरह वाजि सों वालि मदं गजर!ज कःक्छत । 
चरन चोट चटकन चकोट श्रि उर सिर वञ्नतत । 
धिकट कटक विद्र वीर वारिद निमि गजत) 


लंगर क्पेटतत पटकि भर › जग्रति राम जय उश्चरत्त। 
चुलसीख पवननदनं चटरल , अद्ध क्रुद्र काठक करते ॥४।॥) 


( ७८५ ) 


नचर्कल वसन धनु वान पानि तून कटि 
ख्प के निधाच धने दासिनि वरन 
तुलसी सुतीय सग सहल सुदहाये अग 
नवल केरल हूते कोसल चरन 
अररे सो वसतत आरे रति ओौरै रत्तिपति 
सूरत्ति त्रिलोके तन सन के इरन है! 
तापस वेषे जनाद्‌ पथिक पथे सुहा 
चले लोक लोचननि सुफल करव हे (२९ 
नगो रिरे कट मागतो देखि 
न खगो क्ट जनि मोगिये थोरो। 
कनि नाक्प गमि क्रे 
तुलसी जग जो ज्रं नाचक जोरो 1 
नाक सवारत्त आयो हौ नाक्हि 
नाहि पिनाकिहि नेक रिदहयोरो। 
ब्रह्य कहे, "गिरिजा सिखनतो 
पति रचे दानि है वावसे भोः 11द॥। 
मत्त भट सुक्ट ठसक ध साहस्र खदहल 
ख़् विहरनि जनु दच्च रकी | 
दसन धरि धरनि चिक्करत्तं दिरगज कड 
सेष संङ्कचितत सङिति पिनाकी । 
चल्तितं महि मेह उनच्ुक्तित सायर सकल 
चिकल विधि दधिर दिस वचिदिस मनकी । 
रजनिचर धरनि घर गभ श्र्भक्त वत 
सुनतं इलुमान की क बङी 1 


21 
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गीतावली ~ 


सिध्य सचिव सेचक्छ खडा सादर द्विर्‌ नाये | 
साधु सुसत्ति समरथ सन्ने सानंदं सिधावे एत 
५०9 


( ७८६ ) 


वाल-षिनोद्‌ मोद भंजल मनि किलकनि खानि खुक्तावौ । 
६ अनुग ताप गुषिवे कहँ मति शग-नयनि बुल्लारवो ॥६।॥ 


रानी शङ सहित शुत परिजन निरलखि नयन फल पादौ । 
चारु चरित रघुव॑स चिलक के तदे तुलसी भिति गादौ ॥१०॥ 


बाल बोल विच चरथ के सुनि देत्त पदाश्थ चारि। 
जनु इन्द बचननि ते भये सुरतर्‌ तापस भ्चिषुरारि ॥११॥ 


श्राज् सदा मंगल केोसलपुर खुनि नृपके खत चारिभये। 
सदन सदन साहिलो साश्ावन नभ श्चरुनेगर निसान हये ॥१२॥ 


जाक सनकादि संरु नारदादि सुक भुनीन्छं 

करत विविध जोग काम क्रोध लोभ जास) 
दखरथ गृह सेह उदार भजन संसार भार 

लक्षा शअ्रवतार चंरसिदास त्रासत-हारी ५१३॥ 


वधक सुमन चरन पदपं कन शअंङ्कस प्रञुख चिन्ह बनि भे | 
नुषुर नयु भुनिचर कलहं सनि रचे नीड दै वाह वसाये ॥१४)) 


चरित निरखत बिद्ुध चुल्लसी ओट दै जलधरनि । 
चष्टत सुर सुरपत्ति भया सुर्पत्ति भये चै तरनि ११९॥ 


तिद्ध चिष्टा्त सराहत मनिगन कहै सुर किन्नर नाय । 
डे वरु विदेय श्रिलेकिय जालक वि युर उपवन बाग ॥५६॥ 


सुभिरत श्री रघुररन की लीला लरिकाद ! 
- तुलसिदास चनुशय अवध प्रार्ने 
अनुभवत्त तव को सौ चज घाहं ।\१७॥ 


पियरौ रीती सैगुली संवरे सरीर खली, 
बालक दामिनि-श्ोदी मानो नारे नारिधर ॥१८॥ 


( ७८७ ) 


सुन्दर सव श्र॑गनि सिसु भूषन राजत जनु सोभा आये लैन । 
डो लाभ लालची लोभ बस रहि गये लखि सुखमा वड मैन ॥१६॥ 


तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास । 
वपुष वारिद वरचि दविजन हरहु लोचन प्यास १२०५ 


खेललत चौहट घाट वीथी बाटिकनि प्रु 

विव सुम्रेम मानसमरालु । 
सोभा ढान हद सनमानत जाचक जन 

करतत लोक लोचन निहालु (२९1 


कहि न सकत कचु राम प्रेम बस 
पुलक गात्त भरे नीर नयन । 
गुर बसिष्ट सञु्ाय क्यो तब 
हिय हरषाने जाने सेष-सयन ।।२२॥ 


। कैप कि क 


किरनि सिखा सुदाय उपवीतं पीतयपर 
घलु सर कर कसे कटि निखङ्ग । 
मानो मख-रन निसिष्र हरवि को 
सुत पावक के साथ प्ये पतंग ।॥२३॥ 


प्रचल पाप पति खाप दसद दृव इरन जरनि जरी। 
कपा सुधा सिचि बिद्खुध बेलि अयां फिरि सुख फरनि फरी 1२७ 


मड है भरकर श्चति दित्य देह धरि मानो निञ्ुवन चि छननी । 
देखि वडा अचरज पुतकि तु कहति मुदित मुनि भवनी ।२९॥ 


इनके बिमल गुन गनत पुलक तनु ॥ 
सतानन्द कौशिक नरेसहिं सुनये हे । 
भ्रमु पदन दिये सो समाज दित किये 
इलसि इलसि दिय इलसिह्कं माये दे ॥ २६ ॥ 


( ७त्८ ) 


सुगत चक्ली प्रमदा प्रसुदित्त सन 

भरेम पुलक तनु महू मदन मजुल पेखने । 
तुलसी सहेन सने सुररेम सव 

सो समाज चित चिच्रलार लागी लेखन ॥२७॥ 


ललितं सकल श्रंग, तञ्च धरे कै थन, 
नैननि को फन्न कैर्धो, सिय को सुकृत सार । 
तुलसी चपि देसे किव बुकावै कोड 
पन पी कवर दोऊ मेम की पुला धौं तार्‌ ॥ रसा 


गौर स्याम सल्लो लोने लोने लोयननि 

जिन्हकी सोभा तें सोहै सकल भुवन । 
तुलसी श्रु को श्च जनक नगर नभ 

सुजस विमल विधु हत्त उवन॥२६॥ 


राम लपन सुधि श्रा वाजञै श्रवध वधाहै। 
"सा ङप कंगन लिखि पतिका 
उपसेहित्त के कर जनक जनेस पडादे ॥६०।| 


राजङ्कमारि कटिन कटक मग क्यो चक्िहो मृष पद्‌ गजगामिनि । 
दसद चात वरपा हिम च्मात्तप कते सदिहौ गनि दिन जाभिनि ॥३९॥ 


जो हटि नाथ राखि मोक तो सश भान पठा्वोगी। 
सुलसिढास प्रु विन जीवित रहि क्यों फिर वदन देखावोगी ॥३२॥ 


हौ रहौ भवन भोग लोलुप हं पति कानन कियो सुनि को साह्ल । 
तल सिद्टास पेते विरह वचन सुनि कठिन हिय विहरो न श्राज्ञ ॥३२॥ 


यो कि भई" मगन चाल्ल, चिथकी सुनि चुवति-नाल, 


चितवेत चकते नात संग मधुप शग विहग । 


( ७८६ ) 


वरन किमि तिनकी द्सदहि, निगम-अगम प्रेम-रसदहि, 
तुलसी सन-बस्तन रगे रंचिरं रूप रर १३४॥ 


करनि बर धनु तीर, रुचिर करि तूनी, 

धीर, खुर - सुखद, मर्दन अवनि - द्रोही । 
संजात नयन, बदन बि बह सयन, 

चार चितवनि चतुरं ज्तेति चित पोटी १३६ 


सखिहि सुसिख दई, मेम-सगन सभर 

सुरति बिसरि गहै अपनी धोक) 
तुलसी रही है दी, पाहन गदी सी कादी, 

कौन जामै कहँ ते आह, कौन की शा ही ॥३६॥ 


बय किसोर गरे सवरे, धज्बान धरे है । 
सव ररा सहन सेादहाचते, राजीव जिते नैननि 
चदननि बिधु निदरे 1 
तून सुुनिपर कटि कसे, जटा सङ्कट करे है । 
मञ्च मधुर श्दु मूरति, पानद्यो न पायनि, 
कैसे घौ पथ ध्विचरे ३ ।३७॥ 


कर्हो ते प्रापु, काहे कष्टा नाम स्याम गोरे, 

काज कै कुसल फिरि एहि मग रेह ? 
उठति बयरा, मसि भीजति, सल्ञोने सुरि, 

साभा-देखवेया बिनु नित्त ही विक ॥३२८॥ 


नखसिल नीके, नीके निरखि निका 1 
नन सुधि ग, मन अनत न जाई ॥ 
हेरमि हेखनि हिय ल््यि है चेरा) 
पावन - प्रेस - चिव्स भदै डा पराह ॥३९॥ 


( ४६ ५ ) 


खनि सुर सुजनं समाज के सुधारि काज, 
चिगरि विगरि जहाँ जहो जाकी रही है । 
पुर पौँड धारिहै उधारिहै वलसी है से जन, 
जिन जिय जानि कै गरीनी गादी गही है ॥४०॥ 


फटिकं सिला गदु विसाल, संल तर्तलं तमालः 
लल्लित लता जाल हरति इवि वितान की ॥४१। 


लखन केड रघुनंदन दैखिय विपिन समाज । 
मानहु चयन मयनं श्रायड प्रिय ऋतुराज ॥४२॥ 


तिनकीन काम स्के चापि दहि। 
तुलसी जे बसि रघुबीर बह ॥४३॥ 


तिलक फे बेस्यो दियो बन चौयुनो चित्त चाउ। 
हृदय दाडिम ज्यो न बिठरयो सञ्जकि सील सुभार । ४४॥ 


निन कर खाल सैचियातनुते 
जौ पितु पग पानही करावौ। 
होर न उक्छन पिता दसरथतेः 
कैसे ताके बचन सेरि प्रति पावो ॥४९॥ 


कहत सुगम करत अगम सुनेत मीडी लगति । 
लहत सञ्धतं चहत सकल जगज॒ग जगसगति (४६॥ 


जिन्हके मन मगन भये हे रस सगुन 

तिन्ह ॐ लेखे अशुन सुकृति कवनि । 
खवन सुख करमि भवसरिता तरनि 

गावत तुलश्चिदास कीरति पवनि ।४५॥ 


सरित जल मल्तिन, सरनि सूखे नलिन 
ञ्रलि न गुजत कल कजे न मराल ॥ 


( ५६९ ) 
कालिनि काल किरातलहं तहा बिलखातिं 
बने न बिलोकि जातत उगश्ग साल ¶॥४नी। 
पिय को ब्रचन परिहरथो जिय के भरोसे, 
संग चली वन व्रडो तल्लाभ जानि! 
श्रीतस विरह तौ सेह सरबसु सुत, 
भरौसर के चकब सरिसिन हानि 1४8 


कहन चल्यो संदेख नहि क्ड्यो 
पिय के जिय की जानि हदय दुखह दुख हुरायो 1 
देखि दसा व्याक हरीस, 
ओषम्‌ के पथिक उपरो धरनि ठरनि तये ॥९०॥ 


बहु रारस्ती सहित तर्‌ के तर 

तुम्हरे विरह निज जनस बिगेवति । 
मनर्ह दुष्ट इन्द्रिय संकट मर्ह 

ञुद्धि बिबेक उद्य सग जेचति 1५ 


तरहँई भित्ते महेस, दियो हिव उपदेस, 
रास की सरन जाहि युदिचु न हेर ॥२॥! 


विषय विषाढ वारिनिधि बृड्तं 

धाह कपीस क्था लह! 
गये दुख दोष देखि परद्पेक्न 

अव न साध पको रही६द॥ 


राम राजीव लोचने विमोचन चिपति 

स्याम नच तासरस दाम वारिद बरन । 
लसत जट जट सिर चार्‌ सुमि चीर कटि - 

धीर रघुनीर त्नीर सर धलु धरन ॥२४१। 


( ७६२ ) 


साञुन सुभग तलु, ज्रते' विहरे बन, ~- 

तवब्रते' देव सौ लगी तीनि भुवन । 
भूरत्ति सरति किये प्रगट भरीत्तम हिय, 

मन के करन चाहं चरन हुवन ॥९६। 


सृत्त मागध प्रद्रीन, वेयु बीना धुनि दारे, 
। गायक सरस राग रागे। 
स्थामलल सलोने गात्त. ्ालस्रनस जंभात, 
भिया ममरस पागे 1६६] 


नील नीरदं बरन वपुष सुवनाभरन, 

पीत अंबर धरन हरन दुति दाभिनी। 
सरन समजन श्ये संग सजन लिये, 

हेतु जन पर हये छकरपा कोमल धनौ १९८७ 


गीतावली मे दो न्दो के सयोागसे नये छन्दो का 
निर्माण मी वलसीदासने क्रिया है | नीचे के उदाहरणों मे पहले 
म एकर दोहा सरीखे छन्द के साथ श्मौर दूसरे में एक देदेकेसाथः 
एकर हरिगीतिका जोड़कर उन्होने नये छन्द बनाये हं | 


सुमन बरषि हरषे सुर, सुनि सुदित सराहि सिहात । 

केहि रचि केदि छुधा सानुज मनि ससि अञ खात ॥ 
प्रभु सात्त मँगत देति सनरी राम भोगी" जाग के । 
पुलकत प्रसत सिद्ध सिव सनकादि भाजन भागके॥ 
बालक सुमित्रा कौर्षिला के पाटने फल्ल साग के। 
सुसु सयुकि तुलसी जानु राहि बरस रमज श्रलुयाग के ॥९८१ 


सु" सु"ड भूलन चली , गजगामिनि वर नारि । 
कुसुम चीर तड सोहि , भूषन विविध सवारि ॥ 


( ७६३ ) 


पिक बयनी खगल्तोचनी , सारद ससि सम तु" । 
राम सुलस सब गाही , सुसुर सुसाररस गुड? 
सारंग गुड मलार सोरठ सुहव सुधरनि वालही । 
बहु भोति तान तरंग सुनि ग्वं किञ्नर ल्लाजहीं " 
पति मचत छुरत कुटिल कच इचि अधिक सुन्दरि पावहीं । 
पट उडत भूषन खत हसि इंसि जअरपर सखी सुलावही ॥९८६} 


दोदे के दूसरे श्रौर चौथे चरणों म॒दो-दो माराय वदाकर 
उन्दने एक श्रर नया छन्द वनाया हे ।- 
- लोचन नील सरोज से, अ.परमसिबिढचिराज। 
जनु बिश्व सुख छवि अमिय को , रच्छक राखे रितुराज 5० । 


ओङ्ष्ण-गीतावकल्षी- 
पृद्धत॒तोतरात्त बात माति जहुराद । 
श्रत्तिसय सुद नाते तोहि मोहि कहु सुखा ॥६९॥ 


वाल बोलि डहकिं बिराचततं चरित लखि, 
गापीगन सहरि सुदित पुलकित गात्त । 
नूपुर की नि किकिनि के कलरव सुनि, 
कूदि कदि किलकि किलकि खाहे उदे खात्त ॥६२।; 


विनय-पत्रिका- 
गाइये गनपति जगतरंढन 
संकर सुवन भवानी नंदन ।६२॥ 
जाके है सब भाँति भयोसो, 
कपि केसरी क्सिार के 1 
जनरंजन अरि गन गंजन सुख 
भंजन खल बरजोर चो 1६९॥ 


( ७६४ , 


जानकी जग-जनति जन कौ किये बचन सहा । 
तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुनगन गाई ५६६॥ 


मेह मद कोह कलि कंन हिम जामिनी । 
सक्ति की दूतिका देह इति दासिनी ॥६६॥ 


जग नभ वादिका रहीहै फल पूलिरे। 
ध्वा केसे धौरहर देखितु न भूलि रे ॥६७॥ 


जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव, 
जागि दल्यागु मूढताद्खराग श्रीहरे । 
कर्‌ विचार तज्ु चिकार भजु उदार रामचद्ध, 
भद्रसिध्ु दीतवंधु बद्‌ बदतत रे १५६८ 
सकल चिरत वंदितं सकल सुर सेवित, 
श्ागम निगम कहैं रावरेदे गुनम्राम 1 
दहे जानिके तुलसी तिहारो जन भयो, 
न्यारो कै गनिबो जहे गने गरीव गुक्ञाम ॥६६॥ 


सुख साधन हरि विसुख बथा जैसे, 
श्रमफल धृत हित सथे पाथ । 
यहं विचारि तजि कुपथ कुसंगत्ति, 
चहु सुपंथ भित्ति भले साथ ॥७०॥ 


छली मलीन हीन खबही श्ेग , त॒लसी सो कौन दाम को । 
राम नरेख प्रताप प्रब्रल जग , जुग जुग चालत चाम को ॥७१) 


जीवने के दानी घन कहा ताहि सहिये। 

परेम नेम के निबाहे चातक सराष्टिये ॥७२॥ 
कल्लिका शच्पर उपाय वे अपाय भये, 
जैसे तम नासिबे को चिन्न के तरनि। 


१ 


( ७६५ ) 


करम कलाप परितापं पाप साने सव, 
व्यो सुषूल फले तर फोकट फरनि ॥७२॥ 


वेद्‌ विदित साधन सबै, सुनियत दायक फल चारि । 
राम प्रेम बिनु जान्निबो, जेसे खर सरिता बिनु बारि ॥५४॥ 


कुर कुरित कुलहीन दीन अति मलिन जवन । 
सुमिरत नाम राम पथ्ये सब अपने वन ॥७९॥। 


काल सुभा करम विचिन्न फल दायक सुनि सिर धुनिरहै । 
सोके तो सकल सदा एकहि रस सह दाह दारुन दहो 1५६॥ 


संकर साखि जो राखि कँ क्चुतो जरि नीह गरो । 
द्मपनो भल्लो राम नासि ते तुलसिहि' सुभि परो ॥७७॥ 


तीन लोक तिह काल न देखत सुहृद रावरे जोर को हौं । 
तुम्हसो कपट करि कलप कलप कृमि हहौ नरक घोर को हौं ॥७८॥ 


राम नाम को प्रताप जानिये नीके प्राप 

मोको गति दृसरी न बिधि निरमडं । 
खीभिने लायक फरतव्र कोटि कोरि कटु 

रीमिते लायक तुलसी की निलजईं ।७६॥ 


श्रापको भक्ते है सव यापने को कोड करहु, 

सबको भलो ह राम रावरो चरन! 
पाहन पसू पतङ्ग कोल भील निसिचर 

कोच ते कुपानिधान किये सुबरन ॥८०॥ 


ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नारर नवीन को | 
त्या मेरे मन लालसा कस्थि 
करुनाकर पावन परेम पीन को ।८१॥ 


( ७६६ ) 


जग हसिहे मेरे संग्रहे कतत यहि उरं धरियि। 
कपि फेवर कीन्ह ससल! सील सरल चित 
तेहि घुभाव श्रनुसरिये ॥८२॥ 


छपासिन्धु ताते रहौ निसिदिन मन मारे। 
महाराज लाज श्रापुषही निज जोध उधघारे॥८३॥ 


कहु केहि किय कृपानिधे भवलनित विपत्ति भ्रति । 
इन्दिय सकल विकल सद्‌ निन निज सुभार रति । 
जो सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी। 
हरि परिहरि सोद जतन करत मन मोर अभागी मभा 


विनयपत्रिका मे भी कुछ एेसे छन्द मिलते दै, जिन्हे 
तुलसीदास ने दे भिन्न छन्द का मिलाकर बनाया है । इससे 
जान प्ड़तादहै कि नये छन्द निर्माण करने की सुरुचि उनमे 
पर्याप्त माना मे थी, ओर यह भी पता चलता है कि हरिगीतिका- 
छन्द उन्दे ब्रहुत प्रिय था, करयौकि श्नन्य छन्दो का उन्होने 


हरिगीतिका ही के साथ मिलाया है । उदादस्ण ।- 


सङ्कर तिष्ट बद्यो कौल सरल सुखि। 
ध्यान श्रमम सिचहू भव्यो केवर उरि ॥ 
भरि श्रक भव्यो सजल नयन सेद सिथिल सरीर सो । 
सुर सिद्ध भुमि कवि कहत कोउ न प्रेमग्रिय रघुबीरसो ॥ 
खग सबरि निसिचर भादल कपि किये भापुक्ते बदित बड । 
तापर तिन्हकि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सङ्कचनि गड ॥२॥ 
हरिगीतिका के पहले वे जो छन्द लिखते थे, उसके अन्तिम 
चरण के ङु शन्द हरिगीतिका के प्रथम चरणमे लाने का 
प्रयास उन्होने अपने काव्यो म सवंत किया है| जानक्री मगल, 


( ५६७ 


पवंत्ती-मगल श्रौर सानस मे उन्दने अपना यह्‌ नियम वड 
सतकंता के साथ निमाया है ।- 


जा तेहि पंथ चले मन लार 
तौ हरि च्हे न होहि सहाई । 
जा मारग जुति साधु बतावे! - 
तेहि पथ चलत सबै सुख पावे 
पाते सद्‌ा सुख हरि कृपा संसारं असा तजि रहै 1 
सनेहु नही दुख देत दरसन बात कोटिक को कहे ॥ 
दविज देच गुर हरि सत बिनु संसार पार न पाद , 
यह नानि तुलसीदास त्रासहरन रसापति गांवदे ॥८६॥ 
( धिनय-पच्चिका } 


विनयपत्रिका म तलसीदास ते दोहे के दृसरे श्रौर चौथे 
चरणे मे से दो-ढो माजाये कसम करके एकर श्रौर छन्द 
वरनाया हे ।-- 


देस काल पूरन सदा, बद बेद्‌ पुरन 
सन को प्रु खव म बसै, सब की गति जान ॥८७॥ 


तक 

हिन्दयै-द्धन्ो म तुको का मिलना उसके प्रारमिकर-काल दही से 
परम श्रायश्यके माना जा रहा है । यहं एक गवेषस्ीव बात है किं 
हिन्दी मे तुकं मिलने की प्रथा कैसे श्रौर कव से चल पड़ी 
संस्कृत से यहं नियम हिन्दी म श्मायान होगा, क्योकि संस्केतम 
तक मिलान की त्रनिवार्यता कभीथीदी नदी । जान पडता है 
प्रक्रत श्रौ अप्रभरंश भाषाश्रो के ज्ञमाने से तुक मिलाने की पथा 
चल निकली है ] । 


( ७६८ ) 


इसमे तो सदेह ही नही करि ठुक छन्द का एक श्रावश्यक 
त्रगहै। ्योकि इससे छन्द का भ्रुति-माघुर्य बढ़ जाता दै श्रौर 
वह प्रभावोसाठ्क भीदहो जाता है। 

फ़रारसी म मी वुकवन्दीका प्राधान्य है। फारसी से यह 
नियम उदमेश्माया)उदमे भी तुक का नियम वड़ी कड़ाई से 
पाला जाता है शौर वद रदीफ श्रौरकापिये की बरन्दिश से हमेशा 
चुस्त-दुरुस्त रका जात्ता है । श्रग्रेजी-कवितामें मी पहले ठको 
करी प्रधानत्ता थी | शेक्सपियर नै अपने को ठक-बन्धन से मुक्त 
किया, फिर तो वेदुकी कविताश्रौं का प्रचलन जोरों से चल पड । 

सस्त मे यद्यपि ठक का वन्धन नहीं है, पर जहा कही 
किसी कवि ने तुक मिला दिया है, वरहो उसके छन्द की सरसता 
भी बदु गहे! श्रादि-कवि वाल्मीकिने सुन्दर-क्राड मे कुद 
अन्त्यानुप्रास-युक्त श्लोक दिये ह; जो प्द्नेमे व्रत दी प्रिय 
लगते ह जैसे ।-- 


एुष्पाह्ययं नाम ॒चिराजमानं रल्रभाभिश्च विधूर्णंमानम्‌ । 
वेश्मोत्तमानामपि चोच्चमानं महाकपिस्तन्न महाचिमानम्‌ ॥ 


कृताश्च वैदूर्यमया विहंगा रूप्यप्रनाक्तैरच तथां विहङ्काः । 
चित्राश्च नानावसुभिभनङ्गा जा्याजुरूपास्तुरगाः शभांगाः ॥ 


मवालजाम्दूनदपुष्पपन्ताः सलील मावज्ञितनजिद्यपन्ताः । 
कामस्य साक्ादिव भान्ति प्ताः कृता विहक्ः सुमुखाः प्ताः ॥ 


नियुज्यमानाश्च गनाः सुहस्ता सकेसराश्चोरपलपन्रहस्ताः । 
नभूव देवी च कतासुहस्ता लक्षमीस्तथा प्श्चिनि पद्महस्ता ॥ 


तुलसीदास को ठक भिलाने का अच्छा शौक जान पड़ता 
है | उन्होने उत्तम कोटिके वक मिलने का हमेशा ध्यानं सकला 


( ७६६ , 


है श्रर इस कारणस भी उनके काव्योके प्रचारम बड़ी 
सहायता मिल्ली है । उनके वुको के कुछ नमूने लीजिये ।- 


छन्द इन्दु सम देह , उमा रमन करना रयन | 
जाहि दीन पर नेह , करहु कृपा मर्दन मथन ॥ 


राम रम कहि जे नसुहाही 
सिमरि न पाप पुञ्ज सथुद्ाही॥ 


राम बान रवि उये जनकी। 
तम॒ वख्थ कँ जादुधानचन की 
( मान्त ) 


मरे जान कलेस क्रिय बिद्ु काजहि। 
सुधा किं रो गिहि चाहदहि रतन किं राजहि ! 
( पावेंती-मङ्गल ` 


रन जीवन कै है कपि रासन कोहं। 
कनगुरिया के अद्री जङ्कन दोद्‌॥ 
( बरवे-रासायखण्‌ ) 
लीन्ही उखारि पहार बिसाल 
चर्यो तेहि कालल बिक्लम्ब न लय | 
मारत-नन्दम मारत को 
मन कौ खगराज को वेग लजायो 1 
तीखी वरा इलसी कतो 


पै हिये उपमा को समाउ न श्नायो 1 
मानो भतच्छु परञ्चरतं की 


नभ लीक लसी कपि यो घुकिधायो ॥ 
( कचितावली >) 


( ८०० } 


पतित पावन रामनाम सों न दृस्ये। 
सुसिरि सुभूमि भयो तुलसी - सरो ऊसरो॥ 
( चिनय-पच्निका ) 


गीतावलली के एक गीतम शारः शब्द का प्रग्रोग वलसी- 


दास मे हरएक पंक्ति से करके तकां पर श्रपना सहज श्रनुसग 


प्रकट किया है {-- 


सखि ! रथुनाथ-रू¶ रिहास्‌। 

सरद्-विघु रवि-सुवन मनसिज -मान-भंजनिहार्‌। 
स्याम सुभग सरीर जनु म-काम-पूरनिहार। 
भाल चन्छन मनं मरकत सिखर लसत निहारं । 
रुचिर उर उपक्ीत राजत, पदिक गजमनि हार्‌। 
मनँ सुरधयु नक्चतगने चिच तिभिर-मजनिहार्‌। 
विमल पीत दुद्ल दामिनि-हुति-विनिन्दरनिहार्‌। 
वदन सुषमा सदन सोभित्त मदन-मोहनिहार। 
दाखहुलसी भिग्लतहि धु लत निरखनिहार ॥! 


पर कर्कटी चक मिलने म उन्होने श्रपनी शिथिलता मी 


दिखलाई है । यह श्राव्य की वातत होगी, यदि एेसी श्रसावधानी 


उन्होने जान-वूभकर की हो । कुच उदाहरण लीनिये ।-- 


चिर्वस्भरं श्रीपति त्चिुवनपति, 
वेढ विद्धि यह लीक । 
वरज्िसा कु न चली प्रमुच्ता चह 
हं द्विज मांगी भीख ॥ 
| ~ = ( चिनय-पच्रिका ) 
` ओ जननी सिसु पहि भयभीता)। 
त्रा वाल तहां धमि सुता ॥ 
, (शयोध्या-कांड } 


( ८०१ ) 


धवल धाम ऊपर नप्र चुम्बत 1 
कलस मनहूं रि ससि दुति निदत ॥ 
( उत्तर-कांड ) 


मुनि जेषि ध्यान न पावही, 
नेति नेति कह वेद्‌ । 
कृपासिन्धु सोह कपिन्ह सन 
करत श्रनेकं व्रिनोद ॥ 
( लङ्क{-काड ) 


बरनत स्प पार नहि पावत 
निगम सेष सुक संकर भारति ) 
तलसिदास केहि बिधि 'बखामिं कै 


यह मन बचन गोचर मूरति ॥ 
( गीताली ) 


हिन्दी म॒ स्वर-युक्त व्यजन का तुक मिलाने की प्रथा 
प्रचलित है, केवल स्वर के तुक का मिलान उदं मे चलता,है ! 
तुलसीदास ने उक के सवधम यद्यपि प्रचलित नियमदहीका 
सर्वत्र श्ननुसरण किया है, पर कवितावली स उनके दो-एक रेसे 
मी छद मिलते है, जिन मे केवल स्वर दी के त्क मिले द ।-- 


देहं नौ दुमडार गहे धनु कोधे धरे कर सायक लै । 
बिकटी ङुटी बडरी अंखियों ्ननमोल केपोलन की छंवि हे । 
तुलसी अक्षि मूरति श्रानि दिये जड डारिदौ प्रान निद्ुवरि कै । 
खरम सीकर सवरि देह लघै मनो रासि महाम तारक मे ॥ 


दसरस्थ के दानि सिरोमनि राम पुरान प्रसिद्ध घ॒ुन्यो जश्ुये। 


नर नाम सुरासुर जाचक-जो-तुम सों मनभाचत पायो नकरै॥ 
५१ 


( ८० 


तुलसी कर जोरि करे बिनती जो कृपा करि दीनदयालु सुने ¦ 

लेटि देह सनेह न रावरे सों रसि देह धराद कै जाय जियें ॥ 
( कविताचली ) 
ग्राजकल दिन्द्यी मे श्रतुक्रात्त कषिता मी होने लगी है, पर 
छभी तक उसका प्रचार वदता हुच्रा नही दिखाई पड़ रहा है 
छन्द के भी नये-नये रूप निकाले गये है; पर यह्‌ भी देखा जात्ता 
है कि जबक एेसे छन्दो के रचयिता स्वय गाकर उन्हे नही 
सुनाते, या पुस्तक से पठनेवाला स्वय गकर उन्हे नी पदता, तत 
तक उनमें को$ श्राकर्षख नदीं पाया ज।ता । श्रतरव प्-रचना 
मे ठका की प्रधानता श्रमी तो कायस रदती-ही दिखाई पडती है | 


भवाह्‌ 


प्रवाह या गति छन्द का एक आअवश्यकश्मंग हे, बल्कि प्रवाह 
ही को छन्द कहना चाहिये | प्रवाह की विभिन्नतासे छन्दका 
स्वरूप तो बदल ही जाता हे, वह सुनने म मी प्रिय नदी लगता) 
तलसीदास ने छन्द की गति या प्रवाह पर बहते ध्यान 
रक्खा है। उनके छन्दो को पड़ते समय जिह्वां अरप से आप अये 
को फिसलती-पी चलती है । उन्दने प्रत्येक शब्दके च्रागेका 
शब्द उससे मिलता-जुलता हृश्चा ेसा चुनकर रक्लादहे कि 
उससे छन्द के स्वाभाविक प्रवाह मं बड़ी सरलता आ जातीदहै। 
कु उदाहरण लीजिये !-- 
भूमि खयन नलकल बसन, 
असन कद्‌ फक्त मूल। 
तेकिंसखदा सब दिन मिलहि, 
समय समय अथनुकूक्ग-॥ - 
( अयोध्या कांड). 


९ 


( ८०६ ) 


प्रसुहि चित्‌ पुनि चितव महि, 
राजतत लोचन लोकल । 
खेक्लत - मनसिज मीन जुग, 
जनु बिधु्मंडलल डोल ॥ 


( बक्ष-कांड ) 


जो पटततरिय तीय महः सीया | 
जग शस जुवांत कहं कमनीया ॥ 
गिरा अुखर त्रु शरध भवानी । 
रति अति दुखित अतनु परति जानी ॥ 
( बाल-काड ) 


जरा अतिम पक्ति को ध्यान से प्ये, लगातार हृस्व-वण" 
रखकर छद्‌ के प्रवाह को क्रितना सिनिग्ध वना दिया गया है! 


प्रवाह मे व्यतिक्रम वों होता है, जरह छन्द म कद मात्राये 
चट्‌ जाती हे, या यति-भग दोता है -छन्द म जैसे परवाह की 
सरलता सहायक होती हे, वैसे ही प्रवाहमे य॒तिया विराम का 
श्रपने उचित स्थान पर होना भी परमावश्यक है । तुलसीदास 
ने गति शरोर यति के श्रोचित्य का ध्यानतो काफी रक्ला, 
रि भी कही-करदी वे चूके हुये-से लगते है! यद्यपि पेते 
उदाहरण वहत कम मिलते ह, पर एक भी न मिलता तो -श्रच्छा 
होता न १ 


कु उदाहरण लीजिये 1-- 


सुनिबर बहुरि राम सुखाय । 
सहित खमाज युरसरित नहाथे ॥ 5 


( अयोध्या-कांड ) -- 


( ८०४ 


जरह लगि नाय नेह अर नाते । 
पिय चिद तियदहि तरनिर्हर ते ताते ॥ 
4 ( श्रयोध्या-कांड ) 
होहि ऊटर्ये सुवंघु सु्टाये । 
भरोडियहि दाथ श्रसनि्हुं के धायं ॥ 
। ( श्रश्रोध्या-कांड ) 
सेवक सेवकरादईे जानि जनानकौस मानै कानिं 
सायुद्रल सूल्पानि नवै नाथ नाकको॥ 
( कविताचल्ली ) 
ऊपर की पक्तियों म एक-एक मात्रा श्रधिक्र है, इससे उनके 
स्वाभाविक्र परवाह मे स्कावट पडती है| 
छन्द की मात्राव्रं ठीक दहो, पर श्यो क्रा ज्धावठीक् नशे, 
तो मी प्रवाह में वाधा प१इती है) जैसे ।-- 
कटै मोहि मैया कों मैन मेया भस्त डी, 
बलैथा सै भचा ! तेरी मैया कके है । । 
( कविता वक्ली ) 
यह २३१ ग्रचया का छन्द है। दक्षम ३१ श्रक्षरो की मिनती 
ठीकषहोनेपरमभी शर्व्दोक्रा संगठन टठीकृ नही है, इसी यह 
ठीक-ठीक पदा नदीं जा सकता | 
दस प्रकार के दोध कदी-कदी श्नौर भी मिलते ई । नैम ।-- 
मिला श्रसुर विराध मग नाता । 
्राव्त ही रघुवीर निपाता ॥ 
( श्रररथ-काड ) 
दसम श््रसुरः के प्रते 'वियधः शब्द कर दिया गया हेता 
तो प्रघाह मं शैथिल्य नग्ने पाता | पमे दी ।- 


( ८०५ ) 


देखि इन्दु ` चकोर समुडाई ! 
चित्तवहि" जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
( किल्किंधा-कांड } 
जा बल सीस धरत सदहसा्मन । 
श्रडकोस समेत गिरि कानन ॥ 
( सुन्दर-कांड ) 
उमा राम सुभाव जेहि जाना। 
ताहि भलन तजि भाव न श्रना 
( सुन्द्र-कांड ) 
कंपहि' लकष जाकी त्रासा । 
तासु नारि समीत बडि इासा॥ 
( सुन्दर-काड ) 
प्रव कृपालु निज भरति पाचनी । 
देह सदा सु मन भावनी ॥ 
। ( छन्व्र-काड ) 
जदपि सखा तव इच्डा नाद्यं । 
मेर दर अमोघ जंग माहीं। | 
( सुन्दर-कारड ) 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । 
जा सुनि सकल सेक अम नासा ॥ 
( उत्तर-कांडं } - 
इत्यादि चौपादयो मे शब्दो का जङ़ाव ठीक नदीं हुता है, 
जिससे प्रवाहं म श्रटक पैदा होगड है । । 
- यति-भंग-दोष के भी कद-कदहीं उदाहरण मिलते ई । जैसे-- 


( ८०६ ) 


खल प्रबोध, जग सीध मन, 
को, विरोध कुल सेाध॥ 
( दोहावली ) 


इसमे "कोः को "मनः के पास रहना चाहिये था, पर बह 
दुसरी पक्ति मे णड्केर निरथंक-सा होगया है । 


छन्द के प्रचा म बाधा डालनेवाले एसे प्रयोग स्यामचरित- 
मानसः मे प्रायः मिलते ह । यह बताना श्रसभव है क्रि तुलसी- 
दासने क्रिस उदेश्यसे उन्हे योँदह्ी रहने दिया, क्योकि बे चाहते 
तो शब्दों के साधारण हेर-फेर से छन्द क्रा परवाह ठीक कर सकते थे | 


गुण 


तलसीदास की कविता म उत्तम कोटि की कान्य-माषा के 
समस्त रुण पयां मात्रा मे मिलते दै। मख्य गुण प्रसाद दै, 
प्रसाद गुख के बारे मे चन्द्रालोकः के कत्ता सुप्रसिद्धं सस्छृत-कवि 
पीयूप्रवषे जयदेव कहते दँ ।- 
यर्मादन्तःस्थिततः सवैः स्वयभर्थोऽतरे भासते । 
सखल्लिलस्यव सूक्तस्य स प्रसाद्‌ इति स्छतः ४ 
"जिस प्रयोग से वाक्य मे छिपा हृश्रा चरथं विना प्रयास के; 
सहज ही मेँ भलक्रता हुआ दिखाई पड़ने लगे, जैसे मिल जल 
के श्रंदर की बस्तु, उसे प्रसाद गुण कहते ह 
प्रसाद-गुण तुलसीदास की कविता की मुख्य विशेषता दै । 
उनके सरल वाक्यो मे उनके गृदु से मूढ माव भी एेसी स्पष्टता 
से फलफ़ रदे है किं कोई साधारण समव का व्यक्ति भी 
उनकी कुष्ठं न करु रूपरेखा हद्यङ्खम कर ही लेता है । उनक्रा 
को भावःमाघा की क्िषटता से. शरस्य नदी हने पाया रै} जहो 


( ८०७9 ) 


माव ङ्ि्ट था, वहा उन्दने श्रत्यत प्रचलित लोक-माघा का प्रयोग 
करके उसे खबरोध बना दिया है | 
प्रसदगुण का एक चमत्कार रामचरितमानस में सवाद क 
प्रसरो मे देखने को मिलता है । सवाद मे तुलसीदाश्च ने सव॑नामों 
का प्रयोग बहुत कम क्रिया है | क्रिसने पृच्छा; क्रिंसने का, इसको 
कोई सुचना पक्ति मे नहीं है, पर पढने या सुननेवाला श्राप से 
रपि समता चलता रहै क्रि वाततक्या है श्रौर कौन कड रहय 
हे । एक उदाहरण लीजिये 1-- 
 लद्मण ने धनुमंग के अवसर पर परशुराम को कदा ।-- 
कहेड लखन युनि सील तुम्हारा । 
को नहि" जान विदित संसारा ॥ इत्यादि 


- लद्दमण क्री वक्रोक्ति सुनकर परशुराम ने कुठार उखाया । 
चोपाई मे परशुराम का नाम नदी है, लेकिन प्ते या 
सुननेवालो को यह समने म दिक्कत नदी होती फि किसने 
कुर संभाला }- 
सुनि कटु बचन ऊुठारु सुधारा । 
हाय हाय सब्र सभा पुकारा 
इसके आगे की चौपाई मे वक्ता का माम नहीं है, पर पदूते 
ही मालूम हो जाता हैकिं कौन कह रहा दै। 
श्रगुबर परसु देखावह मोही । 
विप्र विचारि बचडं वपद्रोडी। 
'मानस' दी की नही, ठलसीदास के समस्त काव्योकी भाषा 
प्रसाद-गुण से गोरवान्वित है | 
भाषा क्रा दूसरा गुण माधुर्य है। भाषा मे माधुयं गुख 
लाने के लिये वृह श्रावश्यक है करि उसमे मधुर ्रह्रोबाले 


( ८०८ 


शब्दो-का प्रयोग श्रधिकर हो जसे-क; त; न, म, ल, स इत्यादि; 
लवे-लवे समासनहौं, श्रौरय्वगं करा श्माव दौ । श्रज्ञार 
करुण, शात. ्रद्युत श्रौर हास्य श्रादि कोमल रसो मे माधुयं- 
गुणयुक्त भाषा ही कां प्रयोग प्रशसनीय होता है । 

वलसीदास ते शअरपनी कविता मेँ माधुयं गुण कूट-कूटकर भय 
है] यव्गंसे वने हये शब्दो का प्रयोग उन्होने विवश होकर 
प्रायः वहीं करिया है, जरह मधुरा्तरावाल्े अन्य पर्यायवाष्वी शण्दः 
नही मिले । अनुप्रास शरीर यमक की प्रचुरता से उन्दने भाषा के 
सहज सौन्दर्यं का बहुत बढा दिया हे। एेसी साफ-सुथरी, परि- 
मार्जित रौर प्रस्तुत रस को श्रनुसरण करनेवाली भाप्रा हिन्दी 
के किसी अन्ये कवि की कविता मेˆनदी मिलती । 

साधारण पाठक को भी एक यह विशेष्रता भ्यत्त देखने को 
सिल सकती है क्रि तलसीदासख ने श्रपने समस्त काव्यो मेँ यथा- 
संभव हस्व वर्णो वाले शब्दो ही करा प्रयोग बहुत किया है | दीं 
वणं वाले शब्द उनकी भाष्रा मे श्रपने श्रस्ति की जवरदस्ती 
मे ब्रीच-ग्रीच मे मलेही बैठ गधे है, कवि की श्नान्तरिक इच्छा 
उनको वर्ह त्रैठने देने की नही दिखाई पडती । हृस्व वणां के 
बहुल प्रयोग से चौपाद्यों मे सचमुच बड़ा रसश्रा गया है श्रौ 
उनके प्रयोग-निपुण कवि को बड़ी सफलता प्रास हुई है । 

तीसरा गुण ओ्रोज है | वीर, रौद्र, वीमत्त श्रौर भयानक रसो 
करे लिये भाषा मे म्रुख्यकर इसी गुण की श्रावश्यकता होती हे | 
ग्रोज-गुण लाने के लिये टवगं, द्वित्व श्रौर सयुक्त वणं, रकार, 
हृस्व वण त्रौर लम्बे-लम्वे समास-युक्त ककंश रचना प्रशसनीय 
मानी जाती है । - 


माधुयं गुण के परमाव से अपनी कविता का सरस, सरल 
द्मौर मधुर बनाने के लिये सदा ,प्रयज्ञ-शील कवि तुलसीदास वीर 


( ८०६ ) 


चीर रोद्र श्रादि रसों के प्रसुम~त्राते दी, जरा भी श्रसावधानी 
किये व्रिना, परम ्रोजस्वी वन जाते थे । श्रोज-गुण युद्ध-वणंन 
का प्राण्-स्वरूप है | देखिये, राम की रण-भयक्ररता का केसा 
ग्रोज-पण' धणंन तुलसीदास ने क्रिया हे 1-- ` 


भये करुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति च्रोन सायकं कसमसे । 
कोठंड धुनि चरति चंड सुनि मनुजाद सत्र सासूत असे । 
मंदोद्री उर कंप कंपति कमठ-भू भूधर च्रसे। 
चिक्ररदिं दिगाज दसन गहि महि देखि कौतुक सुरं हसे ॥ 

( लंका-कांड ) 


रस 


कविता मे मुख्य नौ रस माने गये ह । कोई-कोदै श्राचा 
वात्सल्य-माव को भी रसो म गिनकर उनकी संख्या दस वत्तलाते 
हे। शर गारप्रकाश के कर्ता भोजराज ने वलस्सिल्य-भावकोमी 
एकर रम माना है ।- 


श्ंगारवीरकेरुणाद्भुतरौद्दास्य- 
वीभरसवत्सलभयानकशान्तनाश्नः । 

आन्नासिषुदशरसान्सुधियो वयं तु 
श्गारमेव रसनाद्‌ रसमामनाचः ॥ 


तुलसोदास क क्वितामे कान्य केउक्त ठसोरसोंका 


पर्पाक चरा है । चहं हरक स्स के कच्छ उदाहरण दिये 
जाते ई ।-- 


शृद्धार रस- 
श्रज्ञार र का सवेंधे प्रक्रत के वादय श्रौर शरतःसौन्दर्वं से 


(. = 


है । बह स्रसोक्रा राजा माना जाता है| सुंख्यतः स्री-पुरुष 
के कामुक भावो का पोषक श्रङ्धार्रस दी हे) 


तलकीदास काम-कोध श्रादि मनोविक्रायो को मनुष्य का शत्र 
मानते ओर उनको हमेशा त्याज्य कहते र्ट, इससे कायोत्तेजक 
शृद्खार उनकी कवितामे श्रानेदही नही पाया] पर ससारके 
सज सौन्दर्य की उपेन्ञा उन्दने कमी नदीं की । पति-पत्नी के 
परेम-सभाषण, श्रनराग-प्दशन कौ वे ग्रहस्थ-मात्नर के जीवन का 
एक मनोहर श्रग मानते ये श्रौर इसीसे उन्होने राम श्रौर सीता 
को परति-पत्नीदहीकेस्पमेदेखादहै। इसी भाव से प्रेरित होकर 
ते रामकेषएक दिन की बात; जो छरी-सीषहै, पर प्रेमीकौ 
दृष्टि मेँ बहुत मदत्वपूण है, इस प्रकार कहते हं 1- 


एक बार चुनि छुसुम सुशये । 
निज कर भूषन राम जनये ॥ 
सीति पहिराये प्रभ्चु सादर । 
बैठे फरिक सिला पर सुन्द्र॥ 


तुलसीदास ने श गार-स्थल मे स्वेत लियो को बडे ह 
विलास-ग्यज्ञक शब्दों म स्मरण किया है । लियो के लिये पिक- 
नी, बिधुबदनी, गजगामिनी, मृगलोचनीः रतिमानमोचनी प्रादि 
शन्दं तो उनके तक्रिया कलाम-मैसे होगये थे | गीतावली म॑ वे 
द्वध के घर-घरमे श्रग्राये-जैखी सुन्दरी खियों का होना 
चतलाते ह ।-- 

निज निज च्रटनि मनोर , गान करहि पिकवैनि । 
मनु" हिमालय सिखरनि , लसह अमर ष्टगनैनिं ॥ 
धवल्ञ धाम तं निकसष्ि' , जैः तदहेनारिं बर्थ । 
मानु मथत पथोनिधि › बिपुल भ्रपसंरा जुध ॥ 


( ठ ) 


किंसु बरन सु्रंसुक , सुषमा सुनि समेत 1 
जनु बिधु निवह रहे करि + दासिनि निकर निकेत ॥ 


मानस" मे मी उन्होने श्द्धार की इन प्रतिमाश्रो को एकत्र 
कर प्रत्येक उपयुक्त स्थान को सुशोमित बनाया है । जो लोग 
उन्दे ख्री-समाज का विरोधी वताते है, उन्हे उनके श्रङ्गार-खमारोह 
के वणन पठने चाद्ये । छ्य के सौन्दर्य पर एेसां विमुरध शायद 
ही कोई साधु कषि हिन्दी मेदो । वे कितनी बारीकी से च्या 
का सौन्दर्यं देखते ये, इसका एक नमूना लीजिये 1-- 

राम-राज्य का सुख रिखलाने के लिय वे राघव के हिंडले 
पर सखियों को मुलाने ले जा रहे हं । - 


श्राली री ! राघौ के रंचिर हि डोलना श्रुलन जैये ¦ 
उनये सधन धनधोर गदु करि सुखदं सावन लाग) 
बशर्पाति सुर्धनु दमक दामिनि हरित भूमि चिभाग॥ 
दादुर सुदित भरे सरितसर सहि उर्मेग॒ जञ अ्रनुराग । 
पिक मोरे मधुप चकोर चातक सोर उपवन माग ॥ 
सो सभौ देखि सुद्ावनो सवसत्त सँवारि संगारि। 
गुन रूप नावन सीव सुन्दरि चली छुख्डन सरि ॥ 
मूलि सुलावदहिं ्ोसरिन्ह गवि सुहो गोड मलार । 
सञ्जीर नूपुर जलय धुनि जनु काम करतल ततार ॥ 
, घरति मचत जमकन सुखनि बिथुरे चिकुर विलुलित हार । 
तम डित उडगन रुन बिधु जल करत व्योम बिहार ॥ 
>< >< >९ 
सुख्ड सुर्ड भूतन चली, 
गजगामिनि चरनारि। 
इरि चीर 'तन सोहि" 
भूषन निचिध सवार 1 


( ८१२ ) 


सारङ्गः गुख्ड सलार सोरड सुव सुरनि वानरी । 
बह भाति तान तरङ्ग सुनि गंधवं किन्नर लाजही ॥ 
अति मचत दछरुटत कुटिल कच छदि अधिक सुन्दरि पाव । 
पर उडत भूपन लसत हसि हसि श्रपर सखी युक्ञावही ॥ 


( गीताचली ) 


इस वणन का कवि सावन कौ सुष्ावनी ऋतु मे, दंडोले 
के समारोह मे, गुणवती, रूपवती शरीर यौवनवती सुन्दरियों के 
मुख पर पसीने की बरुदो श्रौर्‌ वरिथुरी हुदै अ्रलकों का सौन्दर्यं दशनः 
कर्‌ चुका है, श्रौर उनके उडते हुये कुसुम्भी चसे से जो सुन्दर 
द्य ब्रन जाता है, उसक्रा वह श्रानद ले चुका दहै, यह भाननेमें 
किंसे श्रापत्ति होगी ? भ्रति मचत का श्रथं क्या यह्‌ नहींदहैकि 
युवतियो श्रापक् मे कल्लोल करती थीं श्रौर यह दृश्य साधारण 
श्रद्धारी जनौं की तरह वलसीदास को भी नेत्र-मनोरजक लगा, 
तमी तो उन्दने इसका उल्लेख किया दहै? इस तरह का वणन 
कवि कौ कामुकता का परमार नहीं है, बल्कि यह उसकी सौन्दयै- 
प्रियता दै, जो एक उच कोटि के कविं श्रौर्‌ महान्‌ पुष्ष करी सत्रसे 
बड़ी शोभा है। 
वौर-रस-- 

वीररस के चार मेद ह ।-- दानवीर, धमंवीर, युद्धवीर श्रौर 
दयावीर । वलसीदासर मे रमम वीररस के उक्त चसे मेदोंके 
लक्षण धरित क्रिये दै ।- 


रास की दान-वीरत्ता |~ 


जो स-पत्ति सिच रावनहि , दीनि दिये दस माथ ! 
सो सम्पदा निभीषनहि" , सङ्गतिं दीन्हि रघुनाथ ॥ 


( ८१३ , 


धमे-वीरता ¡-- ° | 
कोटि चित्र बध छग नाही) 
श्राये सरन तजौ नहि तादी 

युद्ध-वीरता ।- 

खरदुष्रण का सदेशा सुनकर राम ने उत्तर दिया 1- 
हस दछुन्नरी खगया बन करी । 
तुम्ह से खल्ल शग खोजत फिर ॥ 
रिपु बलवंत देखि नहि उरी । 
एक बार कालह सन लरहीं ॥ 
जौ .-न होह बलु धर फिरि जाहू । 
समर षिमुख मेँ हतं न काहू ॥ 

, वीररस का एक श्रौर वणन लीजिये । लका पर बानर-सेना 
की चटाई का प्रग दै।-- 
नानायुध सर चाप धर , जातुधान बलवीर । 
कोट कैगूरनि चडि गये , कोटि कोटि रनघीर ॥ ` 
कोट रकैगूरन्हि सोहि कैसे। 
मेर के स्"गनि जज्ु घन दैसे ॥ 
बाज ढोल निसान जाऊ । 
सुनि धुनि होहि भटन्ह मन चाऊ ॥ 
बालि भेरि नफीरि श्रपारा। 
सुनि काद्र उर जाहि द्रारा ॥ 
देखि न नाह कपिन्ह कै टदा । 
भ्रति विसाल तनु भालु सुभद्र ॥ 
+ -धावहिं गनहि न चवधघर घारय। 

परचतत फोरि करहि" शहि ~बाटा ॥ 


( ८४ ) 


कटकराष्िः कोरिन भर ~गरनदि। 
 ¶। र्हि 
दसन खंड कारि श्रति तरजहि ॥ 


उत रावन इतत राम दोषा, 
जयति जयति जय प्ररी लङ्ाहै॥ . 
( लद्भा-काड )} 
दयक्रीरता 1- 
घायल जयाय को गोद में लेकर राम कहते ह ।- 
जल भरि नयन कष्ट रघुराई 1 
तातं करम चिज ते" गति पर ॥ 
( श्ररण्य-काड ) 
राधा गीध मोदं करि लीन्दयं। 
नयन सरोज सनेह सलिल सुचि मनँ शरध नकल दन्दो । 
सुह लखन खगपति मिले वन में पितु मरन न जान्वौँ। 
सहि न शक्यो सा कठिन चिधात्ता वदो पयु धाजुहि भान्धौ ॥ 
( गौत्तावल्ली ) 
करग-रस ।- 
केरुण-रस सव रसो से श्रधिक रौर स्थायी प्रभाव उच 
करता हं । इसीसे भवभूति ने कष्ण-रस दी का मुख्य रस 
माना हे, श्रौर श्नन्य सव्र रसौ को उसका मेद कदा है (- 


एको रसः करुण एव निभिक्तमेद्रा - 
दिन्नः पथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
चावन्तुदूुदतरंगसयाय्‌ चिकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तरममग्रम्‌ ॥ 
(कृश्ण रख दी एक मुख्य रस है, वदी निमित्त-मेद से श्रते 
५ ० 


विकारोके प्राप्त दत्ता ई; चसे संवर, बुत्ले ग्रौर लदर सष 
जल दहीके मिन्नभिन्नच्परहं। 


( ८१५ , 


तलसीदास की कविता कर्णस के वणनों से श्रोत्त-प्रोत 
है । करण-रस तुलसीदास का सिद्ध रस था 1 उन्होने जहो कर 
न्रेवसर पाया है, करुण-रस की तरगिणौ बहा दी हे । रामचरित- 
मानस. के श्रयोध्या-काडमे श्नादिसे अन्त तेकर करुण-स्क्रा 
समुद्र लहर मार र्हा है । लका-काड मे जव छ्मश॒ को शक्त 
लगी थी, उस श्रवसर पर उन्दनि रामरवेः मुखस जो विलाप 
कराया है, वह पत्थर ॐ कलेजे को भी पिघला देनेवाला दै ।-- 

जथा पंख बिनु खग अलि टौना। 

सनि विबु फनि करिवर कर हीना 

श्रसख मम जिवन बंधु विदु रोही । 

नै जड दैव लिश्रावह्‌ मोदी ॥ 

जदह अवधे कवन सुह लाई । 

नारि हे श्रिय भाई गेवाईं 7 

बर्‌ श्रपजस सहतेडः जग मादी । 

नारि हानि विशेष इति नाही ए 

श्रब पलो सेक्‌ सुत्त तोरा । 

सिह निर स्टोर उर सोरा॥ 

निज जननी के एक मारा । 

तात तासु तम प्रान श्रधारा॥ 

सौमस मोहि चुरहहि गदि पानी । 

सव विधि सुखद्‌ परमित जनौ ॥ 

उत काह दइहडं' तेहि जाद | 

उडि किन मोहि सिखाकः भारं ॥ 

वह विधि सेचत सेच चिभ्भेचन । 


लवतत सलिल राजिच-दल-लोच्छ ४. 
। . ( लंका-काड) 


( ८६ 


श्रद्‌ भुव-गस-- ॥ 
भ्रम, विस्मग्र, रोमा श्रौर गदगद शरीर होश्राना श्रादि 
्दृमुत रस की मानसिक क्रियाये ई। व॒लसीदास ने वालर्काड 
मं कौशल्या क्रा रामको विरा त्य द्विखलाया दै, वह श्रदभृतं 
रखक्रा एक सन्दर उदाहरण द] उसके वरन मं उन्न पेसे 
मीडलिदियेद्ं नो श्रदुयुत-र्स की शस्त्रीय व्याख्यार्म 
अयुक्त हैत ई । देखिय ।- 

एक वार जननी श्रन्हवाप्रे | 

करि सिंगार पलना पौद़ाये। 

निनङल द्रष्टैव भरवाना। 

पूना देत कीन्ह अमनाना) 

करि पूजा येय चद्रावा। 

श्राप द लं पाक अनाचा॥ 

वष्टुरि मात त्र्या चलि श्चा । 

भोजन करद देग् युक्त लाद ॥ 

गद जननी सिपि भवभीता । 

दग्रा ब्राल्न तरह धुनि चता ॥ 

बरह्रि श्राद्‌ दख सुत सरोद । 

दृदयं कप मन धीन दहोद्‌ ॥ 

द बर्हा दुद्धं बालक देखा । 

मति श्रम मोर्‌ कि श्नं चिमेच्रा ॥ 

देसि राम जननी श्ररुलानी) 

प्रु हेलि द्रीन मधुर -पुसुक्रोनी ॥ 

ततु पुलकित सुख चनन द्यावा 

„+ - ~ चयन रमि श्वरनन्हि किर नावा ॥ 


रौद-रस-- 


मौ चद्राना) कर्ता से देखना, श्रोठ चवाना, ताले ठीक्रना, 
ललकारना, ङग मारन" हथियार धुमाना, रोमाञ्च होना श्रौ 


( ८९७ ) 
वरिसमयवंति देखि महतारी 
भये - बहुरि त्तिसुरूषं सरारी ॥ 


श्रस्दुति करि न जाय भयमाना | 
जलगतं पिता मे छतं करि लाना) 


पसीना अना त्रि इस रस के ल्ण दै। 


दललषीदास ने रामचरिते-मान्च म युद के प्रसंगा पर इस रस 
क्रा यथार्थं स्वल्प दिखलाया हे । सीता के. स्वयंवर म जत्र 
जनक ने श्रसफल-पय्‌त्न राजाश्रो की मतससना की, तव तेजस्वी 
- लद्मण ने श्रपना रोद्र-ल्य प्रकट क्रिया था। वुलसीदास ने 


उपकः वड़ा ही ्रोज-पूणं वणंन करिया है !-- 


नक्र त्रचन सुनि सव नरनारी ! 
देखि जानकि; भये खारी ॥ 
माखे खन रिज भद भोहि 
रषुपर फरकत नयन रसि! 
> >< 
सुनहु मालक, पंकज भान्‌ । 
कदे खुभाड ल कलु अभिमानु ॥ 
लौ पुर्हार शदुमासन पावडं। 
कन्दुक इव व्ह्मांड उठाचड । 
काचे घट जिमि ड्यौ केरी । 
सकंडे मेर्‌ मूलक इव तोरी॥ 


( सश्ट „ 


तवे भरता मष्िमा भगवाना । ` 
का वापुरो पित्ताक शरन 
> ॥. 
तोश्ड चत्रक वंद जिमि, तव प्रत्ताप चल नाथ । 
जनों न करर" प्रथु पद्‌ सपथ , पुनि न धरठं“ धनु हाथ ॥ 
( बाल-ऋड ) 
हास्य-रस- 
मनुष्य श्रौर श्न्य जीवधारियि में सथसे वडा श्न्तर यदै 
किं मनुष्य हस सकतादै श्रौर श्चन्यं जीवधारी हसना नही 
जानते} मनुष्य केर्हेखने के श्रनेक कारण होते ह । भुख्यक्रर 
उसको तव हसी आती है; जव वह क्रिंस्षी चस्तु क अपनी 
जानकारी के विपरीत देखता या सुनता ह [ उलसीढास ने श्णने 
काव्यो म हास्यरत के वहुतत-से मनोहर वशंन दिये दहै । तभी वरन 
श्रपने-च्रपने स्थान पर श्रदूमुत श्रौर सन्दर दं । यहाँ उदाहर्ण- 
स्वरूप कवित्तावली से एक छद दिया जाता है ।- 
विन्ध्य के चासी उदासी तपो 
' शरारी महा चिनु नारि इदखःरे ) 
गौचम "तीय तरी लसी सो - 
कथा सुचि भे अुजिदधन्दं उुखारे॥ 
है सिला सव चंद्रयुखी 
परते पदु भं्धुल कंज विष्टरे । 
कीन्ही भली रघुनायकन्‌ 
करना करि कानन को पगु धारे ॥ 
इससे श्रधिक़ त्रिन्ध्य-वासी तपौनतधोसि्यो का मजाक श्मौर 
क्या उड़ाया जा सकता है ! च्रौर फिर यमचद्र ने कर्णाभी की, 
तो कि काम केलिये! यह मी तो समिय |. 
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वीभत्स रस - 

धिन उसन्न करनेवाली वस्तुश्यों के देखने सेवीमत्स-रस की 
उघ्यत्ति होती है । प्रायः यु मेँ इस रस के वणन करी च्रावश्यकता 
पडती है । तलसीदास ने इस रसक्े वणंनसे भी बड़ी सफलता 
प्राप्तकीहै।- 


लोधिन सों लोहू ऊे प्रनाह चले जरह वँ ,. 

मानहू गिरिन गेर करना भरत हैँ । 
सोनित सरित घोर, ऊञ्जर करारे भारे 

कुल तं समूल बाजि बिटप परत है ! 
सुभर सरीर नीरचारी भारी भाय वहाँ 

सूरमि उद्धाह दूर काद्र इरत हे । 
फेकरि फेकरि फे फारि पारि पेट खात, 

काक कंक बालक कोलाहल करत हैं ॥ 


श्रोकरी की कोरी कधि आतिंनि की सेरी बधे 
मूड के क्मंउल्ु खपर क्रिये कोरि कै । 
जोशिनी शृ ग सड श ड बनी तापसी सी 
तीर तीर वैदी सो समरसरिखोरिकै॥ 
सनित सों सातिसानि गूदा खात सतुषासे, 
प्रेत एक पियत बहोरि षोरि घोरि कै । 
तुलसी वैताल भूत साथ तिये भूतनाथ, 
हेरि हेरि हसते हे हाथ हाथ जोरि कै॥ 
( कवितावल्ली ) 
रामचसिति-मानस मे मी युद्ध के वंन मे बीमत्घ-प्स का जीता- 
जागता चिर मिलवा है 1- 
रधुपेतते कोपि बान भरि लाद! 
घायल मे निसिचचर समुदा ॥ 


1 द 
.॥ 
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लागत चान वीर चिष्रही। 
` घुरमि धुरमि नहं तहे महि परी ॥ 
ख चषि सेल जनु निकर बारी। 
सोभितत सरि कादर भयकारी ॥ 


काद्र भयंकर सधिर सरिता चली परस श्रपावनी। 
दोड कुल दल रथ रेत चक्र श्रवत्तः वहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पद्चरं तुरग खर विविध वाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सपं चापि तरङ्ध चमं कमदट धने॥ 


वीर परि जनु तीर तर, 

मजा बहु वहु फेन । 
काद्र देखि उरि तह 

सुभटन के मन चैन ॥ 


सजि भूत प्िसाच वेताल्ा। 
परमथ महा सोटिग कराला ,1 
काक कङ्क लेह्‌ भुला उडाही। 
पक ते दीनि एक सेद्‌ खां ॥ 
एक कहि रेसेड. सोषा । 
सड तम्र दरि न नाहं॥ 
करत भट धायल तट ररे) 
जष्टं तहे मनर्हु अधं जल परे ॥ 
केचि गीध अति तट भये। 
जनु बनसी खेल चित दये॥ 
बहू भट बहि चदे खग जादी । 
जनु नाचरि सलि सरि माहीं 
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जाभिनि भरि भरि खप्पर संचहि ¦ 
मून पिस्राच बघू नभ नंचहि॥ 
भट कपाल करता बजावहि. । 
चासुडा नाना बिधि गावहिं" 
जंक तिंकर करकट कहि । 
खाहि" हु ्राहिं“ अधाहं ' दपडदि' । 
कोरिन्ह रुंड सुं बिनु डोत्लदि । 
सीष परे महि जय जय बोर्लहि' ॥ 
ोत्लदि" जो जय जय ञंड रंड प्रचंड सिरं बिनु धावं । 
खप्परिन्ह खग्ग च्लुञ्ि जुउफदहिं' सुभट भटर्द उहात्रही ॥ 
निसिचर बर्थ विमि गजि भालु कपि दपिंत भये । 
संग्राम अंगन सुभ सोवि राम सर निकरन्हि हये ॥ 
( लङ्का-कांड ) 
वात्मल्य-रस-- 
वालल्य-रस माता-पिता शमर सखतान के वीच करा स्तेदानुभव 
है । श्रन्य रसो की श्रपेक्ता इन रम की सीमा यद्यपि सङ्रुचित है, 
पर यह भी एकर स्वतत्र-रस दहै त्रौ प्रभावोल्ादनम करंसीसे 
कम नहीं हे। 
तुलसीदास के काव्योम इम रके श्ननेक प्रसग उपस्थित 
हुये हें श्मौर सव्र मे उनकी प्रतिभा ने श्रपने श्रदूभुत चमक्तार 
रिखलावे है | 


रामचरित मानस ओर गीताबली म राम के जन्म से लेकर 
जव चिश्वामि्र राम श्रौर लद्दमण को राजा दशरथ से मोगक्रर 
ले गये, तथा जव पिता ऋ च्राना से राम ने बनवास्र क लिये 
प्रस्थान क्रिया, श्चौर फिर चौदह वरं बाद जव वे अरयोव्या को 
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वाप्रस शमाये, उस समय तक कड प्रग ठेस राये हे, जिने इस 
रस की पृशं जाति हुड है| उन श्रव्रो पर व॒लसीटास करी प्रखर 
प्रतिमा ने हदव को हिला देनेवाले एेसे भाव प्रकट क्रिये है, जो 
स्नेह-शपैल माता-परिति। को हमेशा श्र नद-वरिहृल करते रहेगे । 

गीत।वली म रामचरितमानस की ग्रपक्ञा वास्वल्यनरसकरा 
वन श्रधिक सरस हुश्राहै। श्मौर मानसः मं एक ब्रातका 
वणंनतोकष्कूट ही गया दै करि राम के वन-गमन के पश्चात्‌ चौदह 
वप्रं तक उनक्री माताश्रो की मानसिक दशा क्या थी? कभीवे 
च्रपने पुत्रो श्रौर परतोहू को याद मी कर्ती थी, या नही ? “मानसः 
मे मरत ओरौर हनुभान की मेर श्रकारणु कराई गहै, वर्ह भी 
तलसीदात कौशल्या त्रादि की दशा का वणन करने मे चुक- 
से गये है । गीतावली मेँ वे उन्द नहो मूले हे ओर उनका जो क 
वर्णन उन्दने किया है, वह श्रनुपम है । उससे श्रधिक माता के 
स्वभाव करा चिच्रसु कोई कवि श्रर क्या करेगा! 

वात्सल्यरस ॐ श्रनेक उदाहस्ण इस पुस्तक म प्रष्ठ ७२७ 
से ७४ तक दियेजा चुके ह} इसते यो फिरसे नही ये 
जारहैहै। पाठकों को वही देखकर उनका श्रानन्द श्रनुभव 
करना चाहिये | 
भयानक-रस-- 

भयानक-रस भय से उलयन्न होता दै गौर वहे मय क्रा उत्पादक 
मी द्येता है! कवितावली मे लका-दहन के च्रवस्तर पर मय्रानक्र-रस 
के बडे प्रभावशाली कवित्त मिलते दहे । एक उदाहरण लीजिये।-- 


हार बाट कौट ग्रोर श्रनि अगार पौरि, 
खोरि खारि दौरि दौरि दीन््ीं अत्ति भ्रागि है) 

आरव पुक्ारत सभ।रतन कोऊ काहू, 
व्याङ्कल जर्ष सों स्ट लोग चलते मागि हे 
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चालधी फिराचै वार बार डरे, मरं 
बूदियां सी, लंक पधिल्लाद् पाग पामिदहे। 

सलसी बिलोकि अकुलानी जातुषानौ कहै 
चि्र्रुकेकपिसाोंनिश्नाचरनलागिहै॥ 


लागि लागि ध्रागि भागि भागि चक्ञे नहो तहं 

धीय कोन माय ब पूतन दभारही। 
छट बार बसन उघारे धूम धघुधं अध, 

कहै बरे बृदे बारि बारि बारबार ही। 
हय दहिहिनात भागे जात वहरात्त गज्ञ, 

भारी भीर टेज्ति पेलि रेदि खौदि डारही । 
नाम-जै चिल्लाते विललात श्रङुलात अत्ति, 

तात तति तौँसियत म्गौँसियत ऋारषही ॥ 


( कविताच्ली ) 
शान्त-रस-- 
साहित्य-दपंण मे शान्तरस की निम्नलिखित व्वाख्या 
मिलती है |- 


नत्र दुःखंन सुखंन चिन्ता, 
न उेषरागौ नच काचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितौ स॒नीन्द्धः 
सर्वेषु भवेषु शमप्रधानः॥ 
दुःख; सुख, चिन्ता; राग-देष ओर इच्छा से रहित भाव 
को शान्तरस कहते है। शान्तर्ख मे शम की प्रधानता 
होती है | ८ 
तलसीदास के कार्यों म शान्त्य एकं केन्द्रीय रस है । 
ससार के श्रनेक भकोरो मे पडकर मी तलसीदास-ने शान्ति की 
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डोरदहाथसेन्ी छोडी थी। शान्तिकी सीमा मे किसी तरह 
परहुवना ही उनके जीवन का एकमात्र लच्य था | जीवन के 
श्मन्तिस भाग म, जहाँ वे अनेक प्रवल मनोविकारों से लड़-फगड- 
कर वचे हुये पर्हुच भे, शान्ति की चौड़ी सडक पाकर वे उस पर 
दौडने-से लगे थे । विनय-प्िका उनके शान्ति साम्रास्य तक 
पहटुचने के लिये एक राज-माग' ही तो है । मानत श्रौर्‌ विनय- 
पत्रिका को हम ग्रात्म शान्ति फे लिये तुलसीदास के श्नन्तनांदो 
का सग्रह कहै, तो श्रल्युक्तिन होगी} शान्ति-पद की प्राप्तिं के 
लिये कैसे जीवनादशं की श्रावश्यक्रता है, इसे तुलसीदास ने इस 
पदमे ब्रूत स्या से बतलाया है {~ 
कवर्हैक हौ दहि रहनि रहौगो । 
श्री रक्ुनाथ छृपाल्ल कृपा तें सन्त सुभाङ गहने । 
जथा ज्ाभ संतोष सदा काहूसों कषु न चहौगे। 
परहित निरत निरंतर भन क्रम वचन नेम निबहोगे । 
परुष वचन अति दुसह सवन सुनि तेहि पावक न दहटोगे। । 
नित्त मान सम सीतल्ल मन पर गुन च्रवयुन न कगे । 
परिहरि दे जनित चिन्ता दुख सुल संम इद्धि सहोगो । 
तुलसिदास श्रु यदि पथ रहि अर्भिचल दरि भक्ति लहोगो ॥ 
( विनय पत्रिका ) 





अस्र 
दलसीदास का हृदय सम्पू दिनदू-जाति के हृदय से बना 
था, इसीसे उनके स्वर मं समस्त ससस्करते हदय कौ भाषाय 
बरोल रही है, रौर यही कारण दहै क्रि प्रज वे हिन्दू-जाति के 
इतने गहनतम प्रान्तों मे मौजूद मिलते है, जर्हो हमारी कल्पना 
भी नदीं पटच सकती । उत्तर भारत मँ; खासकर पवौ युक्तप्रान 
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म, जिस मनुष्य को हम अच्यन्त धने त्न्धकार म पड़ा दुच्राएक 
भाग्यहीन प्रारी समभते हा, उसकी मी एकान्त-विंता के निकट 
वटि इम खड़े होकर सुने, तो वह देखकर च्राल्वर्य-तङ्ित हौ 
जार्येगे किं तुलसीदास की कोन कोड क्रिरन उन्न पारभी 
मौज है । यदी इस वात का प्रमाण हें करि सम्पर॒ दिन्दरू-जाति 
काद्य उनकी वाणी म वाल रहा हे। 

तुलसीदास ने अपनी कविता को जह च्रनेकं रसो 
ञ्रनुपाणित किया है, वद्यं उसे नाना च्राकारःप्रकार के अलंकारा 
से खूच सजाया मी दै । अलंकार भागा के मूख है । वे ाप्रा 
दीमतेनुने ज्ातेदहं श्रौर मापादही को प्रहनाये जाते हे। 
श्ननएव सदृदय-जन श्रयनी-श्रपनी भाषा के श्रलकारा को 
पह्वानते है श्रौ उनकी सुन्दर सजावट पर मुग्ध होने हं। 
ग्रलकारो को सुन्दरता से सजानेवाले कवि को उनने लोक-प्रिवता 
प्राप्त होती है ओर यही उसक्रा व्वेय भी हे । 

तुलसीदास के काव्येन प्रायः चमी श्रलंकारों के उदा- 
हरण पिलते ह । वरवे-माय् तो श्रलंकारो > उदादस्ण दी 
के लिये लिखा गया-सा लगता हे ! यपि त्रलंक्रार्‌-नित्यण॒ के 
लिये तुलसीदास ते शावद कभी एक प्रक्ति मी लिखने का 
प्रयत्न न करिया होगा, पर उनकी तो वाणी ही एेसी ज्रल्लकारमयी 
दोगडथीकरिवे जो कद्ध सोचते रौर लिखते ये, सवम श्रलंक्रार 
ग्रपने श्राप ्रपनी-च्मपनी जगह पर आ बैठत भे । तुलसीगस की 
्रालकार्कि वाणी का ्रानन्द प्रहलं लक्ररा > लक्ख 
समकर तव उनके उद्दाहरय पटने से त्रायेगा, >वल उदादस्ख 
पटने से नही । 

सभी अथो से श्रलंक्रारो के उदादरस्स खोज-खोजकर ठेते मं 
स्थानामाव से हम तस्म्थं हं ] इससे वहाँ केवल रामचसितिमानन 


॥; =. 


से कद्ध ग्रलकारों के उदाहरण लेकर दिये जाते ह ।- 
ग्रतद्गुख-- 
खलउ करहि" भल पाद सुसंग्‌ । 
मिटदहि' न मक्लिन सुभा यर्भयू ॥ 


जअतिशयोक्ति- 
प्रभु प्रताप वडवानल भारी । 
सेखेर प्रथम परयोनिधि वारी ॥ 
तच रिपु नारि सदन जलधारा । 
भरेड वहोरि भथड नेहि खारा॥ 
अत्यतातिशयोक्ति- 
राजन राउर नाम जस, 
सव अभिमत दत्तार। 
फल श्रनुगामी महिष भनि, 
मन अभिलाष तुम्हार ॥ 


प्रत्यक्ति-- 
सरबस दान दीन्ह सव काहू । 
जेहि पावा राखा नहि त्ताहू॥ 
धिक - 
वहत उक्काह भवन शति थोरा । 
मानूँ उभि चला चहं मओरा ॥ 
श्रनन्वय-- 
मिली न कतहु हमरि हश्च मानी । 
दन्ह समये उपमा उर धनी॥ 
श्रनुगुख-- 


मञनन फल पेखित्र - ततकाला । 
- काक होहि" पिक कहू मराला ॥ 


( ८९७ ) 


अनु्ास- 
कंन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । 
कहत लखन सन रास हृदय शुनि ॥ 
ग्रनुमान-- 
तरनिउ सुनि घरनी होइ जाइ । 
चाद परै सोरि नाव उडद 
-अनुत्ञा-- 
रासि चित्त्र सुरे शुजाना । 
गौतम साप परम हित माना ए 
अन्योन्य-- 


्वब्रला बिलोकि पुरुषमय जग पुरुष सत्र अवलासयं । 
दुद दंड भरि बरह्माखुड भीतर काम छत कौतुक अयं ॥ 
ग्रपन्ट्ति-- 
कह प्रु हंसि जनि हृद्य डराहू । 
लूक न असनि केतु नि" राहू ॥ 
ये किरीट दसकन्धर वेरं। 
अवतत वालि तनय के प्रेरे॥ 
अप्स्तुत-प्रशसा-- 
कोड कह -लन्र बिधि रतियुख कीन्हा 1 
सारं भाग ससि करे इरि लीन्हा 
चिद समो प्रगट इन्दु उर मादी । 
वेषि सग देखिथ चभ पराह ॥ 
श्र्थान्तरन्यास-- 
अधर सुख सोव्रत सोच नदि, 
भीख मोभि भव खाद । 
सहज एकाकिन्ह के भवम, 
कबहु कि नारिं खराहि ॥ 


= 


पअचन्ञा-- 
सो सुख कमे ध्म जरि लाज । 
जह न राम पद्‌ पंकज भाञ॥ 
श्रसंगति- 
तेसदहि सुकवि कवित बुध कदी । 
उपननष्टि" श्चमेत प्रनत द्वि लह्य ॥ 
दमन भकव-- 


कष" कुम्भज कह क्िधु अपारा । 
सखेड धित सकल संसार! ॥ 
आवृत्ति दीपक्र-- 
पुरौ विराजत राजत रननी। 
रानी कहि विलोक सजनी ॥ 
श्रात्तेप-- 
राज देन कि दीन्ह वन, 
मोहि न समी टुख लेस) 
तुम विन भरतहि भूपत्तिि, 
भर्ञहि अचर्ड कलेस ॥ 
उच्‌ 
का वर्षां जत्र करपी सुलाने । 
समय चकि पुनिका पद्धिताने॥ 
उच्यच्ता- 
लता भ्रम से प्रगट भये, 
तेहि श्रवसर दोड. भाद । 
निकसे जु ज्ञग चिमल। विधु , 
जलद पटज्ल त्रिलगाद्र ॥ 
उदात्त-- 
कर जोरे सुर दिसप विनीता । 
शरूकरटि विलोकत सकल सभीता ॥ 


( ८२९ ) 


उन्मीलेन- 
बय पु बरन रूप सेह अली । 
सील सनेह सरिस समचल्ी॥ ` 
बेषनसो सखि सीय न संगा । 
रागे अनी चली बहुरंगा॥ 
उपमा-- 
लेखन उत्तर आहति सरिस, 
श्गुवर काप सानु । 
अटत देखि जल सम बचन, 
, बोले रधुङल सभायु॥ 
परणोपमा-- 
राम लखन सीता सहित, 
राजत पर्न निकेतं | 
जिमि बसे बश्च अमरपुर, 
सेष्धी ज्यत समेत ॥ 
उपमेयोपमा- 
कर कमलन धनु सायक फेरत । 
लिश्च की नरनि हरत ह सि हैर ॥ 
उल्लास-- 
सञ्जन-सङ्ृत सिन्धु सम कोई । 
देखि पूर निधु बाद नोह ॥ 


निनद्धी रही भावना जैसी! 
भरम मूरति देखी तिन्ह तैसी ॥ 
एकावली- ~ ~ 
बिनु गुरु होह कि ्तान , ज्ञन कि होह्‌ बिराग बिनु । 


= 


काकु वकरोक्ति- 
कह केपि धर्म॑सीलतां तेरी 
हमद सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
धम॑सीलकत्ता त्व अग जागी | 
पावा दरस हमहूं बड भगी ॥ 
कारक-दीपक्र-- 
लेत चढाव्त॒खै'चत गाहे । 
काहु न लखा देख सब उदे ॥ 
कारण-माला-- 
श्ञान को भूषन ध्यान है , ध्यान को भूषन त्याग । 
स्थागको यूषग सांततिपद्‌ , तुलसी अमल श्रदाम ॥ 

( वैरास्य-संदीपिनी , 
कृाव्य-लिग-- ‡ 
स्याम गौर .ङिमि करौं बखानी । 
गिरा अनयन नयन विदु बागी॥। 
काव्याथापत्ति- 

लेहि मारत गिरि मेर उडी । 
कहु तूल केहि लेखे सादं । 


गृटोक्ति-- 
पुनि भ्राउच दहि बिरिया काली । 
अस कहि मनं बिददेसी इक यली ॥ 
तदुगुण-- । 
धूभड तजे सहज करग्राई । 
श्रगरु प्रसङ्ग सखमन्ध वसद ॥ 
तुल्ययागिता-- ^ 


कीरति भनिति भूति भनि सेई । 
' सुरसरि "सम स्व "कर हित हद ॥' 


द्छान्त-- 


निदशना-- 


निरक्ति- 


प्रत्यनीक- 


( ०३१ 


भालु पीठ सेय उर रागी) 
स्वासिहि ` सवं भाव इल त्यामी ¦ 


परु अपने नीचं अद्री । 


अगिनि धूम गिरि सिर चन धरही.॥ 


उपह एक संग जल मादी | 
जलन जोक जिमि रुन विल्षगाही ॥ 


जेहि तिरहति तेहि समय निष्ारी । 
तेहि लघु लाग भुवन दस चारी ॥ 


सव्य सराहि कहै बर देना) 
जानेह माँगि कि लेह्‌ चवेना॥ 


रेखलका मारि कपि भालू । 
मोहि" निलो तोर मै काल्‌ ॥ 


तिवस्तूपमा-- 


परतीप-- 


प्रतिषेध- 


वरषदहि नलद भूमि नियराये । 
जथा नवि बुध न्दा पाये॥ 


नौधिहि खग नेकं वारीसा । 
सूरं न होहि सुनहु ते कीला॥ 


निपरहि' दिन करि जनेसि मोक्षी । 
| ६८ [ 
मे जस विष सुचात्ररे- सोीं॥ 


( ८३२ ) 


प्ररपण-- 

चित्तवत पंथ रेड दिनरात्ती । 

व्र प्रभु देखि जडानी दती ॥ 
परमारण- 

जापर जाकर सत्य सनेहू । 

सो ते्ि मिलत न कदु संदेह ॥ 
पर्याथ-- 

जनक लेड सुख सोच भिहादं । 

परत थके थाह जनु पाद ॥ 
पययिक्ति-- 

करहि दर नारदः सुनाई । 

नीक दीन तधि सुन्दरता ॥ 
परिकर-- 

गूढ कपट प्रिय वचन सुनि, 
तीय अधरं धि रानि) 
सुर माया बस्त बैरिनिहिं, 
सुदं मानि पत्तिथानि॥ 

परकिराुर-- 

सुनहु विनय मम बिरप असोका । 

सस्य नास करु हर मपर सोका + 
प्रिणास-- , 

भद दिनकर ऊज बिटप कुठारी । 
परित्ति- | 


- एकि बान प्रचि हरिं लीन्हा-। 
दीन नानि तेहि निन पद्‌ दीन्हा ॥ ,. 


परिसिख्या- 
दंड जिन कर-भेद्‌ जहे, 
नक्त॑क ` नृत्य समाज । 
जीतिय मनहिं" सुनिय अस, 
रामचन्द्र के रज ॥ 
पिदहित- 


अंगद नाम बालि कर बे । 

- तसो कबहु भदे हौ भेटा॥ 
युनरुक्तवदाभास-- 

ल्ह सुख सकल सकल हंख नाहीं । 


पूरवंस्य-- 
खल करहि भल पाह सुगू । 
सिरि" न सिन स्वभाव अर्भ॑यु ) 
गगन चदे रज्ञ पवन प्रसंग! 
कीचहि मिलते नीच जल संगा 
भरान्ति- 
जथा गान धन-पैव्ल निहारी । 
भंपेड भानु कहत अनिचारी ॥ 
माविक-- 


भयउ न अहि म अब होनिहारा । 

भूप भरत नस पिता दुम्हारा ॥ 
माला-दीपक-- 

जग जपु रामराम जु जेद्ी॥ 
भिध्याध्यवसिति- 

कमड पीठि जामहि-बहू बारा 1 


वन्या सुत बर्काहइहि' मारा \ 
५६ 


( ८१४ ) 


मीलित-- 
बेन हरित मनिमय सव कौन्हं। 
सर्त सपणं परटि ` नहि ˆ चीनं ॥ 
य था-संख्य-- 
मनि मानिक सुकरता दुधि जैसी । 
प्रहि गिरिराज सिर सहन तेसी ॥ 
यमक-- 
भव भव विभव पराभव कारिनि । 
विस्व विमोहनि स्वच्रस विदहासिनि॥ 
युक्ि-- 
व्रि वदन विश्रु भंचल राकी) 
पिय तन न्वित भी करि धँकी ॥ 
खंजन मंज तिरीद्धे नैननि। 
निज पति कटेड तिन्ह सिच सेनजि॥ 
रन्ावली-- 
बहुरि बच्छ कहि लाल कदि, 
गुप्ति रघुवर तत्त । 
कवि बुलाय लेगाद उर, 
हरपि निरखि्हो गात ॥ 
रूपक-- 
गिरा श्रलिनि सुख पचन रोकी। 
प्रगद न लान निसा भ्रवलोक्षी ॥ 
ललित-- 
सुभिद्र सुधा देखि गरल , 
सव करतूति कराल्त 
र्हं तरह काक उलूक चक, 
मानेत्न सक्त मराल ॥ 


लेश-- 


यक्रोक्ति-- 


न्यतिरेक-- 


त्यग-- 


न्याघात्त-- 


व्याजोक्ति 


वरि क्र ल्प- 


विकस्वर-~- 


( ८२३५ ) 


मोटि दीन्द सुख शुजस सुरान्‌ । 
कन्द केकई सतर कर काजू ॥! 


भरत कि राउर पूत न द्येहीं । 
नेह मोल वेखाहि कि मोदी 


संतत हृदय नवनोत समाना । 
कहा कचिन पै कहद् न जाना॥ 
जिज परिताप दहै नदना ! 
पर दख उदि से सन्त पुनीत्ता ॥ 


धन्य कीस जो निल प्रयु काजा 1 
तदहे" वह नान्दद्ि परिहरि लाजा । 


मिलत एक दीर्नि दुख देही । 
बिद्कुरत एक प्रान इरि सेही ॥ 


नाक कान निन्ु भगिनि निदासै ! 
चछुंमा कीन्ट तुम्द धरम चि्वरी ॥ 


की तनु घ्राच किं केच भ्राना । 
बिधि करत कषु जाद न जाना ॥ 


सुमिरि पवनसुत पावन नामू ! 
प्रपने वस्र करि राखेर र(मू॥ 


( ८३६ ) 


विचिन्र-- 
राम कड रिस तजिय सुनीसा । 
कर छुखार श्चागे यह सीसा५ 
चिनाक्ति-- 
कहु सुभव न इल मन माही । 
जीवन मोर राम तिच नाही॥ 
विभावना- 
बृढहि" आनेहि" वोरहि नेदं । 
भये उपल बोहितं सम तेई्‌॥ 
वियेध-- 
नदौ सुनि पद्‌ कंन, 
रामायन जिन निरमयथड । 
सखेर सकोमलं संज्ञ, 
दोष रहित दूषन-सहित ॥ 
विवृतोक्ति 
बेगि बिलग न करिय नृप, 
सान्ञिय सवै समाज) 
सुदिन सुमगल तबहि' जब , 
राम होहि अवराज॥ 
विषय- 
कह" हम लोक बेद्‌ बिधि दीनी । 
लघु कल्ल तिय करतूति मलीनी ॥ 
बसि" ङदेस कगव कुटामा । 
कष्ट" यह दरस पुन्य परिनामा ॥ 
विशेषक-- 
सादं सर्ब गुनी सेद्‌ सतता) 
रामचरन जाकर मन रात्ता॥ 


विशेपोक्ति- 


व्रिषाद-- 


व्िशेष- 


( ८३७ 


सकद उशइ सरासुर मेर। 
सोड हश्च हारि गयेड करि फेर ॥ 


लिखत्त सुधाकर ललिखिगा राहू । 
बिधि सत्ति बाम सदा सव काहू ॥ 


सुमि ससुरूहिं जन सुदित सन, 
मजि अति 
लददहिं चारि फल श्रद्धंत तयु, 
साधु समाज 
वीप्सा-- 
बध्यो अननिधि नीरनिधि, 
जलधि चस्ति 
सत्य तोयनिधि कंपती, 


द्मनुराग 1 


पधाग॥ 


बारीस ¦ 


लोकोक्ति-- 


श्लेप्र- 


स्मरण-- 


उदधि प्रथोयि नदीस॥ 


आरत कहि विचारि न काऊ 
सूम जुश्रारिहि श्रापन दाॐ ॥ 


रावन सिर सरोज बनचारी । 
चत्ते रघुनाथ सिलीयुख धारी ॥ 


भराची दिसि ससि उथेड सहावा । 
सिय सुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 


स्वभावोक्ति 
कोटि घिप्र वध लागहि नह| 
श्राय सरन तनजं नहि ताहू 


सुनि सनेह साने वचन, 

सनि रघुवर प्रसंस । 
राम क्सन तुम कहु रस, 

द्ध चेक् अवत्तस ॥ 


समाधि-- 
द्रति अपार ने चरितवर, 
जे नरप सेतु करहि । 
चदि पिपीलिका परम लघु, 
त्रिनु खम पारहि जाहि ॥ 
समासोक्ति- 
प्रस्न उद्य शवलोकट ताता । 
पंकज कोक लोक सुखदाता॥ 
समुचय-- 
ग्रह गह्य पुन्न बातत वस, 
तेहि पुनि चीष्टी मार्‌ 
ताहि पिग्याद्य बादनी, 
कड कौन उपचार ॥ 
सदक्ति- 
वल ॒ परताप वीरता बडाई । 
नाक पिनाक संग सिधा) 
सामान्य-- 


भरतं राम एड श्नुहारी । 
सहसा लसि न मकै नर चारी ॥ 


सार-- 
सथ मम प्रिय सब मम उपजाय । 
संबते श्रधिक मनुज मोहि आये ॥ 
तिनमहं' दज द्विज महं सुतिधारी । 
सिन महँ निगमनीति अनुसारी ॥ 
सूद्म--- 
गौतम तिय गति सुरति करि, 
नहिं" परसत पदं पानि । 
उर बिसे रघुबं्मनि, 
प्रीति अलौकिक जानि ॥ 
सदेट- 
की तुमह तीति देव मर्ह कोञ। 
मर नाराच की तुम्ह दोऊ 1 
सभावना- 
जौ हठ करहु प्रेम बस बामा। 
तौ तुम दुख पाडबर परिनामा ॥ 


जासु बिलोकि अ्रलौकिक सोभा | 
सहजन पुनीत मोर सन दौभा ॥ 


श्रलकासे मे श्रनप्रास ओ्रौर यमक पर तलसीदाक्त की व्ेड़ी 
रचि दिखाई पडती है । समान वशो वे बननेवाले शब्दो को 
लगातार प्रयोग करने की उनमे उत्कट इच्छा थी | श्रवकश्य ही 
इससे उनकी अणी का माधुर्यं वटढ गया है श्रौर इस कारण से 
भी उसका विशेष लोक-परियता प्रस दई हे । 

ग्रनुप्रास श्रौर यथक के कुच ग्रौर उदाहरण यर दिये जाते 
है, जिनसे हम श्रपते महाकवि के भापा-सवधी स्वामाविक शौक 
का न॒मव कर सकरेगे 1- 


( ८४०० 


जनक सुता तव उर धरि धीरा) 
नील मलिनं लोयन भरि नीरा॥ 

(मानसः मे श्रनेक स्थानो पर कविं ने (लोचनः शब्द्‌ को 
उसके शुद्धस्पदहीमें प्रयोग किया है! यहोँ पर प्लोचनः का 
त्रपश्रश (लोयनः करके कवि ने भ्चः का ठोसपन निकाल दिया 
है । निश्चय दही कवि पर ्लोयनः के श्रासपास के कोमल-वशं- 
निमित शब्दो का प्रभाव पड़ा हुत्राहै। कवि की शब्द-प्रयोग- 
सम्बन्धी ठेसी सहृदयता उसकी र्चनाश्चों मे स्व॑र मिलती है । 

एक श्यौर उदाहस्ण लीजिये ।-- 

कष्कन किङ्किनि चपर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन रास हृदय गुनि ॥ 


जैसी वस्त॒ का चणंन है, उसीके ग्रनुक्रूल भाषा मीदहै। 
उच्चारण मे नूपुर की ध्वनि का-सा आनन्द मिलता है । 
एक चोपाई मे श्रनुप्रास की छटा देखिये -- 
जौ परत्तरियि तीय महे सीया। 
जग रस जवति करां कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तसु अरध भवानी। 
रति श्रतिदुखित अतु पति जानी ॥ 
इन पक्तियों को शौर से पदधिये तो मालूम होगा कि इनमे 
एक-एक वं करई-कई बरार आये हुये मिलेगे श्रौर रतिम पक्ति 
म (तकारः की बहार तो देखने ही योग्य है | कवि ने अपनी माषा 
को सुन्दर ब्रनाने म कितना प्रयास क्षिया है! 
हस्व वणं की परचुरतावाला एक दोहा लीजिये ।-- 


खश सग परिजनं नगर वनः 
~ , बलकल विमल दुल । 


( ८४१ 


नाथ साथ सुरं सदन सम, 
- परनसाल सुखमूल ! 
( सानक्त ) 


इस दोहे मे हस्य वणं कैसी सुदरता से पक्तियो मे सजाकर 
्रेठादिये गये है न,लश्रौर स वर्णो का बार-बार पुनरावत्तंन 
केसा मधुर जान पडता है । 
सक्रार की बहार देखिये [-- 
सासु ससुर गुर सजन सहादे । 
सुत सुन्दर सुसील् सुखदां ॥ 
( मानस ) 
ककार की शोभा देखिये {- 
फुष कटक ककरी कुरार । 
कटुक कठोर ऊुबस्तु दुराई ॥ 
( मानस } 
वकार से उत्यन्न लालित्य पर गौर कीजिये ।-- 
बादि बसन विज्ु भूषन भरू, 
वादि बिरति तिनु बद्य बिचाङ॥ 
( मानस ) 
गीतावली ते एक नमूना लीजिये ।- 
सरित सरनि सरसीरह संल सदन सवारि रमा जनु छाई । 
कूजत बिरेग मं गुज्जर अरल्लि जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥ 
पहली पक्ति मे ^स' का सोदर्यं रौर दूसरी पक्तिमे भौरोके 


गुज्ञार को व्यक्त करनेवाले सानुनासिक वणो का सरस समन्वय 
कैसा शरुति-मधुर है । 


=९॥ 


( ८८ 


त्रव्र रा त्रान श्रि मातल के सरा क्रा ननराः क्रा जोड 


का नुनमग्मी कपि लद्रम जान ॥ 
( कवित्नावल्ली ) 
वकारः क ब्रादरल्य क्रा एक उन्राहगण श्रीर्‌ नीलिच ।- 


द विधत्रा वनिननि को 
दखिन चारि त्रिलोरदेन वहश्च ॥ 


( गीनवली ) 


मयरणििर तनिक 


उपएमाय 
मनुय एक त्रनुकर्ण-पिव प्रागी द्र | उप्साश्रां न उसकी 
नुकररय-गरीलता की प्या दुक्छ्वी द्‌, इसन चमारा क्रा 


[म 


द्र्िल्व यभ न्न ट्र नय मृ ध्रश्र प्रर सन्य ज | दम्रमा्रों छी 


५१ श $ 


क # + 


सद्धायनान किमी भावकोम्ठ करनमंकवि करो रही सविषा 
दोनी द्ध 1 उम्रमाश्रान कवि क्री जान-ीमा ओ्रीर उसकी यदम 
निर्मन्नमा-शच्छिक्छा भी मरना लयनाई शरोर कृविना-गत भाव करा 





9 ५। 


परमाव मीव्दर जना ह। खयमा कविता-देवी क्रा सवने श्रधिक् 
मल्यवान्‌ भूपम्‌ दै । 

वुलश्रीट्रास ने च्रपनी कविना करा च्रतेक मग्म खयमा्रौ स्न 
द्रलच्रन क्रिया द } उनरनि चुन-चुनक्रर्‌ पेशी उपमा दीह; रो 
चतर समाज ऊ, जिगमं उर्दते जीवने पराया श्र जिसपर 
उन्दने जवन निद्यावर कर दिवा, च्रन्तजगत्‌ श्रौर ब्रषटिज॑गत्‌ 
क्रा पर्दा उटादेत्री ई | मापा तो उनकी सस्त च्रार मृरचिपृख 


> 


दी, भावों कनो व्यनः कर्मे छी उनक्री शली मी पमी परसिक्ित 


( स्४र्‌ ) 


द्वारा श्रपने पाटक्रो को ऋअल्यस्त सरलत्ता से एके 
कर्‌ दुंखर{ डइुनिया च षह्ूत्रा दत) सामक 
उपमाये इस काम म उनको बहुत सहारा "ठा हं । 


- 0] 
` 4 1 
3 


उपमा भी एक अलंकार है, मौर इस पुस्तक म श्मन्य 
प्रलंकारो के उदाहर्णो म इसका नार्श्चाभीचुक्रा है, प्र्‌ हन 
इसे एक स्वतन्न शीयं भी ठेना चाहते हँ, जिससे हम अने 
सहदाकाक्ती मेधावी कविं को अधिक निकट ने र्‌ @ 
यथाथेत्प म डेंख सके | 


# 





तलसीदास के सव ग्रन्थो म ग्रयुक्त उपमां व्रह्त हं } हनने 

उनम से थोड़ी-सीचनलीरह;, जेन्य दी जाकी है! उनकी 
उपमाश्रा म उ्येक्ताच्चा ही की संख्या च्रधिक हं} कानव्य-रखिकरं 
सजन वरर्य-विषय के साथ उपमाश्राकी संगति चिलाकर अधिकः 
्रानन्ठ ले सकते हं 1-- 


रामलला-नटद्रू ।-- पृ 
क श # १ 
दलह तारि देखि समन हरपल! 
कोटिन्ह दीन्हेड दान मेघ जनल बरस्ड हो ॥ 


वेराग्य-सदीपिनी !- 


०९ 


फ्री दोहाई राम की, 

गे कामादिक भालि। 
तुलसी ज्यो रचि के उदय , 

तुरत नात्त तम लालि॥ 


व्ररै-यमायख्‌ {[- 1 
ड कह नर चारायन हरिहर कोड । 
कोड कह विहरत तन सघ सनसिज्ञ दोड ॥ 


( ८४४ ) 


पार्वती-मगल {-- ४ 
पितु मातु परिय परिवार हरपि" निरलि पालि लाली । 
सितत पाख वाटत्ति चंदिका जनु चन्दमूषन भालष्टीं॥ 
९ 
वड करि कोटि कतकं जथ।रचि बोलद । 
चल सुता मन चल बयारि कि डोह ॥ 
६ 
सोच सनेह साचि रुचिजो दहि फेर । 
सावन सरितं क्षिघुर्ख सूप सों धेरद॥ 


| | 

गौरी चैहर केहि बिधि कहु बखानिद् । 

जनु ऋलतुराज मनोज रान रजधानिश्च॥ 
जानकौ-मगल ।-- ठ 


दु दित्ति राजकुमार बिराजत सनित्रं । 
नीज्ञ पीत पाथोज बीच जनु दिनकर ॥ 


६ 


लागि मरोखन्ह सकद" भूपति भामिनि 
कहत बश्चन रद्र लसि" दसक जु दाभिनि ॥ 
१० 
रूपरासि जेहि भोर सभाय निहार । 
नीलं कमक सर सेनि मयन जनु डारड्‌ ॥ 
११ 


प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगट गोपि । 
ननु हिरदय गुन धाम थूनि भिर रोपहि। 


( ८४५ ) 


१२ 
राम सीय वथ सखमौ सुभाय सुद्ावन । 
कप जोबन दुवि पुरह्‌ चहत जनु चन्‌ 11 


१६ 
नहि" सगुन पायेड रहे सिसु करि एक धनु देखन गये 
टकटोरि कपि उरो नारियर सिर नाई सब वैत भये ॥ 
इक करि दाप, न चाप सजन बचन जिमि उरे ररे । 
चप नहुप उं सब के बिलोकतत द्धिः बल्ल अर्स इर ॥ 


१४ 

सो धनु कि अवलोकन भूप किंसोरहि । 

मेद कि सिरिस सुमन केने लिख कलेरहि ॥ 
१५ 

होति बिरह सर मगन देखि रधुनाथदहि । 

फरक बाम युज नयन देहि जनु हाथहि ॥ 


१९ 
भरेम परखि रधुन्ीर सरासन जेर 1 
जनु खगराज्न किंसोर महागज गजे ॥ 
१७ 
हित सुदित अनहित रदित सुख, छलि कहत कवि धनु जाग की । 
जनु मोर चक्क चकोर कैरव सघन कमल तडाग की॥ 
१८ 
सीय सेह सङ्कच चस पिय तन हेरद । 
सुरत रख सुरबे्ि पवन जु फर ॥ 
१६ 


लसत ललित कर कमल माल पडिराचद 1 
कामषटंद जनु चन्दहि' वनज्ञ रपदावस ॥ 


( ठै „ 


० 
६८ म 


प्रुष माल पिश जानकि" ले चली । 

सखी मनुं विधु उद्य सुदित कैरव कल ॥ 
२१ 

मगल भारति सानि बरहि" परिद्ुने चली । 

जनु निगसी रति उद्य कनक पंकज कली ॥ 


२२ 
नहि तनु सम्हारहि छवि निहारदि , निमिपरिपु जनु रन जये । 
चक्रवे लोचन रासख्ूप सुरान सुख भोगी भभे॥ 


दोहावली ।- २३ 


जथा भूमि सब बीजमे, 
नखलत निचासर अकात्त । 
रामनाम सव धरममे, 
जानत तुलसीदास ॥ 
२४ 
राम दरि माया बडत्ति, 
चरति जाभि मन माह । 
भूरि होति रवि दूरि लखि, 
सिर पर पग तर दहि॥ 
२९ 
इम हमार आचार नड, 
भूरि भार धरि सीसर । 
हटि स परबस परत जिमि, 
कीरं कोस-कमि कीस ॥ 
२६ 
सधन चोर मग मुदित भन, 
धनी गही यों फट । 


( ८४७ ) 


त्यों सुम्रीव विभीषनहिंः 
सई भरत की भेट) 
` २७ 
परमार्थ पहिचानि मति, 
लसति विषय ज्परानि । 
निकसि चित्ता ते अधलरति, 
सान सती परानि॥ 
कृवितावली |- मत 
तुलसी मुद्धित भन जनक नगर जन, 
भँकती मरोखे लागी सोभा रानी पावती । 
मनुं चकोरी चार वैदी निज-निज नीड, 
चन्द्‌ की किरन पीवे पलक न लावतीं॥ 
२६ 
बारिक्ा उजारि अच्छ रच्चुकनि मारि भट 
भारी-भारी रावरे के चाउर से कोंडिगो। 
२० 
सनित दछधीरि दटानि जरे, 
त॒लसी प्रभु सोहं महानि चटी । 
मानौ मरकत सै बिसाल से, 
फेलि चली बर बीरब्रहृटी ॥ 
गीतावली - २१ 
द्मालवान्त कल कौसिला दल वरन सो्टायो । 
कंद सकत श्रानंद्‌ कौ जनु अंकुर श्रायो॥ 
३२ 
वाल-केल्ि वात वसे कलकि फलमलति 
सोभा की दीयटि सानो रूप दीप वियोहै। 


( (~ -) 
$) 
सृलमृल सुरवीधथि वेलि तम तोम सुद्र श्रधिकाद्रं । 
नखत-सुमन नभ-विटप ्वोडि मानो दषा दिटकि दवि दुद्र ॥ 
३४ 
लोधन नील सरोज से, भ्रुपर मसि-विदु विरान। 
जनु विध्रु-युख-दुचि-्रभिय को रच्छुक राखे रसराज ॥ 


२५ 
भाल विलाल लल्लित लटकनच वर 
वाल-दना के चक्रुर सोहाये। 
मयु व्रीड शरसनि करुन श्चागे करि, 
ससि मिह्न तम के गन ध्याये ॥ 
2३ 
उपमा एक भृत भद्रं तव 
जत्र जननी पटपीत श्चोदचे। 
नील जलद पर उडगन निरखतत 
तज्ञ सुभाव मनो तदित चिपाये ॥ 
३७ 
पिथ्ररी सीनी चशुली सोरे सरीर सुली 
वालक दाभिनि श्रोष्री मानों वारे वारिधर ॥ 
| # देण 
तुलसिदास बहु-वास्र-विच्स श्रि, 
गुञ्जत सुद्धि न जाति वखानी। 
मरन सकल सुति ऋचा मधुप ह, 
| चितरद्‌ सुजस्र बरनत वर वानी ॥ 
२६ 
श्रस्न उद्धत विगत सर्वरी सलसांक किरविद्टीन , 
दीन, दीपजोत्ति मल्लिन हुति, समूह तारे । 


( ८४६ ) 


मनु ज्ञान घन भ्रकास, नीते सत्र भव-विलास 
द्माघत्रास तिमिर तोष तरिं तेन जारे ॥ 


© 
चलत पद्‌ प्रतिर्बिंब राजत अनिर सुखमा पुज । 
परेमवस्त प्रति चरन महि मानो देति आसन कज 
४१ 
नखसिख सुन्दरता श्रवलोकत 


कहो न.परत सुख होत जितौ री । 
सोवर प सुधा भरिने कहं 


नयन कमल कल कलस रति री ॥ 
४२ 
प्रापुही बिचारिये निहारिये सभा की गति, 
बेद मरजाद मानो हेतवाद इर है । 


द 
तुलसी मीस देखे दिन रजनीस नैवे, 
सूने परे सून से मनो मिटये क के ॥ 


श्ये 
सुनि रघुबीर की बचन रचना की रीति, 
भयो मिथिल्ञेख मानो दीपक बिहान को ॥ 


ऽ ४९ 
रामबाहु-बिध्य विलाल बोडी देखिथत, 
जनक-मनोरथ कलपबेलि फरी है 7 


७३ 


पुनि सिर नादं मचन कियो प्रमु. सुरद्धित भयो भूष न जाग्यो । 
करम-चोर चरप-पथिक मारि भानो राम-रतन जते - भाग्यो ।) 


५.४ 


( ८५० ) 


1 
ज॒गुल बीच सुकुमार सारि इक, राजति बिनि सिंगार + 
इंद्रनील, हाटक, मुङकतामनि, जनु पिरे महि हार ॥ 
1 
श्रसने भ्रजीरन को समु तिल्तक तञयो, 
बिपिन-गवनु भन्ते भूखे को सुनाज्च भो । 
४६ 
त॒लसी यों कहि चते भोरहीं, लोग निकल संग न्लागे । 
जनु अन जरत देखि दारन दव निकसि विर्हेय ग भगे] 


८० 
बनासी, पुरलोग, महामुनि किए है कार केषेकोरि। 


ढै कै सरवन सुनिबे को जह वष रहे मेम मन बोरि॥ 
8 ८१ 
स्थाम खरीर रुचिर सरमसीकर 
साभित-कन बिच वीच मनोहर । 
जनु खद्योत-निकैर हरिहित-गन 
श्रजत सरकत-सैल-सिखर पर ॥ 


२ 
घायल बीर निराजत्त चहं दिसि, 
। हरषित सकल ऋच्छ अर्‌ बनचर । 
कुसुमित किंसुक-तससमूह॒ सर 
तरुन तमाल निसा बिटप बर ॥ 
द 
सुखमा} सुख सीत अयन नयन निरसि निरलि नील, 
कुित कच, ऊुणडल कल नासिक चित पोह । 
मनँ इंटुबिस्ब मध्य कञ्च मीन खञ्जन क्सि 
` मधुप भक्ष कीर चाये तकि तकि नित्न गोँहें॥ 


( ८५१ ) 


८४ 


चार्‌ चामर व्यजन दन्नं मनिगन बिपुल 
दाम भुङकवावल्ली जति जगमग रही 

मनुँ रकेल सग हंस उड्गन बरहि 
मिलन आये हृदय जानि निज नाथही ॥ 


८५ 


सङ सुन्दर सिरि, भालवर तिलकम्‌ 
छश्लि कच ऊुडलनिं परम आभा लक्षै। 

मनहूं हर-डरं जुगल मारष्वज्ञ के मकर 
लागि सखधननि करत मेर्‌ की बतकदी॥ 


+ 
प्मर्न-राजीग-दल-नयने करना-शयन्‌, 
बदुन दुषमा सदन, हसि जच-तपिही। 
विविध कङ्कनदार, उरसि गजमनि-माल 
मनहूं बग-पोंति जग मिलि चल्ली जलद ही ॥ 


८७ 


सुन्दर नासा कपोल चिदुक अधर रन बोस 
मधुर दसन राजत जब चित्तवत मुख भोरी । 
ंज-कोस भीतर जु कंजराग-सिखर निकर, 
सचिर रचित दिधि बिचित्र तदडित-रंग भोरी ॥ 


4 
कलु कड, उर बिसाल तुलसिका नवीन माल, 
मघ्ुकर बर बाक्त निन्त उपमा सुनुसोरी। 
जनु कर्िंदना सुनील सैल ते धसी समीप, 
- कदु-दन्दर चरपत दवि मधुर धोरि घोरी ॥ 


( ८५२ ) 


६ 
प्रातकाल रघुबीर-बदन-दवि चिते चतुर चित मेरे। 
होहि भिबेक-विलोचन निम॑ल सुफल सुक्षीतल्ल तेरे ॥ 
भाल विसाल विकट श्चुकृटी चिच तिलक-रेख सुचि राजञ । 
सनहं मदन तम तकि मरकत धु जुगुल कनक सर साजै ॥ 
६० 
रुचिर पलक-लोचन जुग तारक स्याम श्ररन सित कोए्‌। 
जु ्रलि नल्िन-कोस मरह वंक सुमन सेन सजि सप्‌ ॥ 
६१ 
विलुलित ललित कपोलनि पर कच मेचक कुरित सोहाए । 
मनो बिु मदैः बनरह धिलोकि श्चलि विपुल सकौतुकं ाएु॥ 
६२ 
सोसित सरवन कनक-कुंडल्ञ कल लं चित बिबि सुज मूलत) 
मन केकि तकि गहन चहत जग उरग इंदुः प्रतिकूले ॥ 
६द्‌ 
अधरं अरन तर दसन-पोत्ति वर, मधुर मनोहर हासा । 
मनँ सोन सरसिज महै लिसनि तदित सहित कृत बासरा ॥ 
६४ 
सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक उरध रेख बिसेष निराजति । 
सनं भानु-मंडलहि संबारत धरयो सूत निधि-सुत चिचिनच्र सति ॥ 


६५ 
निरखि बाल-विनोद्‌ तुलसी जात चासर ब्रीति। 
पिय-चरिते सिय-चित चितेरो ज्िखत नित हित-भीति ।! 


६६ 
दुखी सिय पिय बिरह ठुलसी खली सुत सुख पाइ । 
अच पय उणुनात सीचत सक्तिल र्पो सङ्चाद ॥ 


( ८५२ ) 


भ्रीष्ण-गीतावली ।-- ६७ 


देखु सखी हरिव्रदन इदु पर । 
चिकन करिल अलक-श्रवली-दुवि 
कहि न जाह सोभा भ्रनृप- वर ॥ 


वाल -मुञ्रं गिनि-निकर मनहुं मिलि 
रहीं धेरि रस जानि सुधाकर । 
दयं 
श्नटन बनेज्ञ-लोचन, कपोल सुभ, 
लति मंडित ऊण्डल अति सुन्द्र । 
मनँ कि निजञ सुत्तदि मनाचन 
परु जुगुल बसीठि वारिचर ॥ 
९६ 
आक्ञ उनीदे चाणु सुरारी । 
श्रालस्रवंत सुभग लोचन सचि 
दिन मद्रत दिनि देत उधारी॥ 
मनं इन्दु पर खञ्जरीट ठोड 
कलयुक अन विधि रचे संत्रारी ४ 


0, 


कुटिल अलक जनु मार रंदु कर 


गहे सजग हं र्यो सँभारी॥ 
मनं उडन चाहत अत्ति चंचल 


पक्क पद्ध दिन देत पमारी॥ 
७१ 


दार सरीर, कीट पहिले सुख, 
सुभिरि सुभिरि वामर निनि धुनिये ॥ 


( ८५४ ) 


विनय-पचिका-- ७२ 
मन माधव को नेक निहारहि। 
सुच, सट सदा रद्र के धन अयो चुन दुन प्रथु सभारदि ॥ 
७६ 
कुटिल करम लै जाय मोहि जह" ज" श्रपनीं वरिधाद । 
तदं" तटं निनि दिन देहि छदिये कमय च्रंडकी नादे ॥# 
७४ 
रे करील, श्रीखंड वसन्ति दूपन श्रृषा लग, 
सार.रदित, हवभाग्य सुरभि पल्लव सरो कडु कट" पावे ॥ 
७९ 
वेद पुरान सुनतत समु रघुनाथ सक्त जग व्यापी । 
भेदत नहिं श्रीखड वेनु इव सारदहीन मन पापी ॥ 
७४६ 
सनु मिच्र मध्यस्थ तीनि प्रे मन कीन्हें चरिश्ाद । 
त्याग गहथ उपेच्चुनीय शरदि दारक तृन की नादे ॥ 
७9 
सन वलन चसु बस्तु विविध विधि सव मनि मरै रद जैसे । 
सरग नरक चर श्रचर्‌ लोक वहू वसत मभ्य मनतेसे॥ 


1 
मानत नादिः निगम श्रनुसासन जास न काहू केरो | 
भूल्यो सूल कमै कोदहुन तिक्त ज्यों वहु चारि पेरो ॥ 
७६ 
कीरति, ल्ल, करतृति, भूति भक्ि,सील सरूप सलोने । 
तुलसी प्रथु-श्रदुराग-रित जस, सालन साग श्रलोने ॥ 
~. 
कल्िकाल् श्रपर उपाय ते ध्चपाय भ्‌, 
ससे तम नासिवे को चिच्र के तरनि॥ 


( ८५५ ) 


+ 
देखत ही कमनीय, कष्ट नाहिन पुति किए विचार । 
ज्यों कदली तस मध्य निहारतं करहु न निकसतं सार ॥ 
पर 
ज्यो। मुख सुङुर विलोकिए अर्‌ चित न रहै ्रनुहारि । 
त्यों सेवेतह न आपने ये, मातु पिता सुत नारि॥ 


घ्रे - 
दै दै सुमन तिल बासि कै रर्‌ खरि परिहरि रस लेत! 
स्वारथ हितत भूतल भरे, मन मेचक, तनु सेत 
८४ 
सदा मलीन पंथ के जल उयो, कबहुँ न हृदय धिराने। 
८९ 
ज्यो कुरङ्ः निज अद्ध सविर मदं 
अति मतिहीन सरम नहि पायो । 
खोजत गिरि, च॑र, लता, भूमि, बिल 
परम सुगन्ध कहं धो आयो ॥ 


-रामचसिति मानस, बाल-काड-- 
८६ 
बरनतं बरन श्रीति बिलेगाती। 
बरह्म जीव सम सहज सेंघाती ॥ 
७ 
समरथ कह नहि दोष गाखाहै । 
रबि पावक सुरसरि की नाई" ॥ 
। +. 
तदित्तं विनिन्दक पीतपर , उद्र रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेत जनु , जुन भवर दवि दीनि ॥ 


( ८५६ „ 


८६ 
फिरत विपिन नृप दीख बराहृ। 
जु वन रेट ससि ग्रति राहू ॥ 
चद धिधरुनष्टि समातत युश माहीं। 
मच कोध् चस उगिलत नारदी ॥ 
3.1 
श्रवधपुगी सोद णहि म्तिी। 
प्रभुहि भिलन श्राद्ं जनु रात्री ॥ 
देखि भाय जनु मन मङ्धचानी | 
नदरुपि त्रनी सन्ध्या श्रुमानी ॥ 
६१4 
श्रगर धूप जनु वह रशेधियारीं। 
उडद श्रव्रीर मनु श्रश्नारी॥ 
६२ 
मन्दिर मनि श्रमृह जनु तास! 
चष गह कलम स्मो इन्दु उदारा ॥ 
य्‌ 
दद्य शनुप्रद दनु श्रकासा। 
सृशचचन किरन मनोहर दामा ॥ 
3. 
प्रदन चरन पंकन नस नोनी! 
कमल दरलन्हि वै जनु मोती ॥ 
६‰ 
लना अवन तें प्रगट भये,तेदि श्रवसर द्रऽ भाद्‌। 
निकमे जनु युगतिमल विधु , नलद परल विल्लमाष् ॥ 
ॐ ५ 
जन्म निरु पुनि वन्धु विप, दिन मलीन सक्लक । 
मिय सुख समता पात्र किमि, चन्द अपुरो रंक ॥ 


( ८५७५ 


<७ 
श्नरन उदय सङ्चे ऊसुढ , उडगन जोति मलीन 
तिमि तुम्हार श्रायमन सुनि , भे चपि बलदीन ॥ 
< 
भुहि देन्ति त्व दधुर हिव हारे। 
जनु राकेस उद्य भये तारे॥ 
3: 
गइ न स्यु सरासन चसे । 
कामी वचन सती मन जञेसे॥ 


१@ धे 

च क, 9 क 
सव चप्‌ भये जग उपहता 1 
जसे शिनु विराग संस्यास्ी॥ 

१०१ 


स्रो धनु राज्ङ्कवर कर ठह 
चाल मरातत कि मन्दरं लेहं 


१०२ 
विधि केहि शति धरौ उर श्वी) 


भमुहि दित पुनि चितवे सहि , राजत लोचन लोल । 
खेलत॒ मनसिज मीन चग , जनु विं मर्डल डो ¶ 


९०४ 
लोचन जलत रह लोचन केना । 
तैसे परम छपिन क्र सोना 
१०९ 
सियहिं विलोकि तच्छे धु कैसे । 
[ ¢ ®" ॐ. ख 
चितच गरड लघु व्य्ालहि जैसे ॥ 


( दभ्र ) 


१०६ 

सखिन्ह सखदहित हरपीं सत रानी। 

सृखत धान परा जनु पनी॥ 
चृ -४\४ 

जनक ॒लहेड सुख सोच विहा । 

पैरत॒थके थाह जनु पार ॥ 
१०८ 

हरपि परस्पर मिलन हित , कदयुक चले बगमेक्ल । 
जनु श्रानन्द्‌ समुद्र दुद , मिलत विहाद्‌ सुवेल्ल ॥ 

१०६ 

श्रीहत भ्ये भूप धनु ट्टे) 

ससे द्विवस दीप चंचि द्रे ॥ 
१५० 

सीय सुखि वरनिय केहि मती । 

जनु चातकी पव जज्ल स्वाती ॥ 
१९१ 

रामहि लपन चरिलोकत कैसे । 

ससि चकोर किसोरक ससे ॥ 
११२ 

सखिन मध्य सिच सोहि कैल्ली | 

छचिगन मध्य महा दुवि जैसी ॥ 
११६२ 

जाह समीप राम इवि देखी 

रहि जनु ऊबरि चित्र श्रवरेली ॥ 
११४ 

सुनत जुगल करं माल उडाईं। 

प्रेम विस्र पिराद्‌ न नाद ॥ 


[ 


% 


( ८५६ ) 


सोत जनु ज्ञग॒ जलज सनाला । 
ससिहि सभीतं दे जयमाला ॥ 


११५९ 
वैनतेय वलज्ि जिमि चह कामू | 
जिमि सस चद नारोश्चरि भागू॥ 
जिमि चह कृसल्ल च्रकारन कोष | 
सव सम्पदा चह सिव द्वो ॥ 
लोभी लोलुप कीरति चदं । 
कलंकतां कि कासी लह ॥ 
इरिपद िमुख परम गत्ति चाहा । 
तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥ 


११६ 
मन मलीन तु सुन्दर कैवे। 
विष रस भरा कनक धट जेषे ॥ 


११७ 
राम सीय सुन्दर परिदाही 
जगमगाति मनि खंभन माहीं 
नह मदन रति धरि बहुरूपा । 
देखत राम चिबाह श्रनृपा। 
दरस लालसा सङच न थोरी । 
भ्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
११८ 
श्ररन पराण जलज भरि नीके। 
ससिहि भूप अहि लोभ अमीके ॥ 
१९६ 
मरनसील जिमि पा पियुषा। 
सुरवर लहहइ जनम कर भूखा ॥ 


( ८६० ) 


पाच नारकी हरिपदं जैषे। 
इन कर दरसन हम करहुं वैसे ॥ 


१२० 
तिन्ह कहँ कहिय नाथ किमि चीन्दे | 
देखिय रति कि दीपं कर लीन्दे॥ 


१२१ 
स केहि रक्षी चरन गहि रानी। 
प्रम पकं जनु गिरा समानो॥ 


१२२ 
जिमि सरिता सागर मह नाहीं | 
यदपि ताहि कामना न्दी ॥ 
तिमि सुख सम्पति बिनि उुलाये । 
धर्म॑ सील पहं जाहि सुहाये# 


१२३ 
सत्य गवन सुनि सच निलखने । 
मनु सँ सरसि संकुचाने ॥ 


१२४ 
धूप धूम. नभ मेचक भय । 
सावन धन धर्मड जनु उयञ॥ 


१२५ 
सुरतरु सुमन माल सुर ब्षहि । 
मनहूं लाक श्रवति मन कषंहि ॥ 


१२६ 
मज्चज्ल मनिमय बंदुनवररे ! 
मनुँ पाकरिषु चाप रसंवारे# 


( ८६१ ) 


१२८७ 

भ्रगटहि हरहि अटन पर भामिनि 

चार्‌ चपल जनु दमकदि" दाभिनि ॥ 
१२८ 

दुन्डुभि धुनि घन गर्जनि पोरा । 

जाचक चातक दादर मोरा ॥ 
१२९ 

पावा परम तत्व जनु जोगी । 

श्रत लहेड जनु संतत रोगी ॥ 
५३० 

जनम रंक जनु पारस पावा । 

अंधहि लोचनं लाभ सुदावा॥ 
१२१ 

मूक बदन जस सखारद्‌ इदं । 

मानु समर सूर ज्य पादं ॥ 
१३२ 

सोसै कड कवन बिधि बरनी । 

भुमिनाग सिर धर्‌ कि धरनी ॥ 
१३२ 

जीदहु बदन सेह सुडहि लोना । 

मनहूं संभ सरसीरुह सोना ॥ 
१२३४ 

सुन्दरि बधुन्ह सासु ले सेदं । 

फनिकन्द जनु सिर मनि उर गो ॥ 
१३५६ 

मत्री सुदित सुरत प्रिय बानी । 

प्रभिमत बिरव परेड जञ्ु पानी 


( ८६२ ) 


१२६ 
चपि सोदं सुनि सचिव सुभाषा । 
चद्त वौड जनु ली सुसाखा ॥ 


१३७ 
रामहि बंधु सोच दिन रत्ती । 
छंडन्डहि कमः हृदय जेहि भोती ॥ 
१२४ 
एटि श्रवेसर मंगलु परम , 
सुनि विद्ैसेड रनिवासु । 
सोभत लल्लि चिधु बठत जनु 3 
वारिधि वीचि भिलास्ु॥ 
१६६ 
हरपि हदय दुसरथ पुर ्रादे । 
नु अह दक्षा दुसह दुखदादं ॥ 
१९० 
देखि लामि मधु टिल किराती । 
जिमि गवे वक लेड" केहि भाती ॥ 
१४१ 
सादर पुनि पुनि पृष्ठत भोद्ी । 
सरी याच गगौ जनु मोही) 
१४६२ 
कीन्टेसि कठिन पटाद ऊषादू । 
सरि न नवद्‌ जिमि उक कुकाट्‌. # 
१४३ 
पिय क्रमु भिय सामि छचाल्ली । 
बकिडि सरादद्ं सानि मराली॥ 


( स्६३ ) 


१४४ 
लखद्‌ न रानि निकट दुख कैसे । 
रद हरित तृन बज्ति पसु जेषे ॥ 
१४९ 

सुनत बतत बदु अन्त कठोर । 

देति मनर सधु माहुर घोरी ॥ 
१४६ 

दुल कि उटेड सुनि हृदय कठोरू । 

जनु इद गयड पाक बरतोरू ॥ 
१७७ 

फसेड पीर विर्हेसि तेद गोद । 

चोर नारि जिमि भरयरन रोद । 
९४८ 

सुनि द्रु बचन अप हिय सोद 1 

ससिकर दछ्ुवत विकल जिमि कोद ॥ 
१४६ 

गयड सहमि रहि कु कटि श्चावा । 

जनु सचान जन सपटेड लावा ॥ 
१९० 

त्रिबरन भयउ निपर नरपाल्‌। 

देएमिनि इने मनं तर तालू ॥ 
१९१ 

माये हाथ मृदि दोउ लोचन। 

तनु धरि सोञ्चु लागु जनु सोचन ॥ 
१९२ 

मोर मनोरथ सुरततरं एला । 

फरत करिनि जिमि इतेड समूला ॥ 


( ८६४ ) 


१९८२ 
कथने श्यव्रसर का भयेठ, 
गयडः नारि त्रिस््ास्त। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, 
जतिष्ट चध्चिद्या नासि ॥ 


१९४ 
प्रति कुटु चचन कति कैकेयी । 
मानर्हँ लोन जरे पर दे॥ 
१५८८ 
प्राये दीखि जरति रिति भारी) 
मनहुं रोष तरवारि उवारी॥ 
१९६ 
सुनि शष्ट वचन मत्ति भति नरद । 
मनै अनल श्चाहुति धृत परद्र ॥ 
५९८७ 
ग्याङ्कल राड सिथिल खव गाता] 
करिनि कलपतर मनर्हु निपाता ॥ 


१८५ 
कं सुख सुख श्याव न वानी। 
जनु पाठी दीन चिनु पनी॥ 
१९६ 
पुनि कह कटु कठोर केके । 
मनँ घाय मर्द माहुर देई॥ 
१६० 
राम रास रटि विकल. भुश्रालु। 
जिमि चिनु पंख विहङ्ग वरेहाल्‌.॥ 


( स्म्‌ ) 


चपयोध्या-काड > |- - १६१ 
सोच विकल विबरने महि परेऊ 1 
सानहं कमल मूल परिहरेडः ॥ 
पदैर्‌ 
सगल सकल सोह्यहि' न केसे । 
सदगासिनिदहि विभूषन जसे ॥ 
१६२ 
लाह दीख रधुबंससनि, 
नरपति निपट सादु } 
-खहमि परेड लखि {तधिनिदहिं, 
मनहुं चछद्ध गजराज ॥ 
१३ 
जीभ कमान वचन सर नानः । 
मनं मिप श्दु खच्छुं समाना ॥ 
जनु कडोरपनु धरे सरीर । 
सिखडइ धदुषं विद्या बर नीरू 
१६९ 
सहज सरल रधुबर वचन, 
मति ईरिल करि जान 
चलइ जोक जिमि चक्र गति, 
जद्यपि प्ष्िल ससान ॥ 
१६६ - 
लागि सुखि वचन सुभ कैसे । 
सगह गयप्दिक तीर जैसे ॥ 
५.2७ 
रामह मातत केचन सतर भाय) 
निमि सुरक्षरि गत सलिल सुहावे ॥ 
*शच्रयोष्या-कांड च उपमानं का प्रारंभ संख्या १३ से इच्रा हे! 
५५ 


५. ११९... 


१६८ 
दिये सने विकल उर लद 
गद मनि मनहुं निक फिरि पाईं ॥ 
१६६ 
शरस मन गुनह राड नहि बोलला । 
पीपर पातत सरिस मन डोला॥ 
१७० 
नगर व्यापि गह बत सुकीद्धी 
छुवत चदी जजु सव तन चीदी ॥ 
१७१ 
सुनि भये निकल सकल्ल नर नारी । 
बेलि चिटप जिमि देखि दवार 
१७२ 
एहि पापिनिहि वुकि का परेड 
छु भवन पर पाचक धरेऊ ५ 
९५७३ 
निज कर नयन काटि चहं दीखा | 
डारि सुधा बिष चाहत चीखा॥ 


६७९ 
पाल्लव वहि पेड पद काटा। 
सुख मर्ह सोक खट धरि उटा। 
१७९५ 
सहसि सुखि सुनि सीतल्न वानी । 
जिमि जवास पर पाचक पानी॥ 
१७६ 
कहि न जाद्‌ कदु हदय बिषादू । 
मनँ टमी सनि केहरि नाद्‌ ॥ 


( ८६७ ) 


१७७ 
भयन्‌ सजल तु थर थर कपी । 
मनषि खाह मीन जनु मँपी॥ 


१७८ 
जिमि मानु विनु दिन प्रान बिनुतमु 
चदु वियु निमि जामिनी 
तिमि अवध पुलसीदीस्र प्रु बिस 
सुभि धौं जिय भामिनी ॥ 
१७६ 
उतरुन देह दुखह रिस ङ्लौ । 
ख्गिन्ह चितच जनु वाधिति भूषली ॥ 
१८० 
विपुल बियोग प्रजा श्रङ्कुलानी । 
जनु जलचर गन सूखत प्रानी ॥ 


१८१ 

धरै सने उभय मति धेसै। 

भई रति सप द्द्रि केरी 
१८२ 

सुरसरि सुभग बनज बन चारी । 

इाव्ररि जोग कि हंस ऊमास॥ 
९८२ 

मानेसर सल्ल सुधा प्रतिपाक्ली ! 

जिय कि लवन पयोधि मरा्ली ॥ 
४ 


नव रषाल चन्‌ िदरनसीला। 
सेह कि कोकिलं विपिन करीला ॥ 


{ ( - ठ्द्य ) 


4८५ 
सिथरे बदन सुखि गे कैसे। 
परसतं तुष्टि तामरस जेसे॥ 


4८६ 
इर्पित हृदय मतु पहि अयायरे। 
सनु अन्ध फिरिं लोचन पाये ॥ 


१८७ 
गद्रं सहमि सुनि वचन कटोरा । 
श्गी देखि जु दव चर शोरा ॥ 


९ 
मातु चरन सिरः नाद्‌, 

चले तुरत सद्ितं हृदय ) 
वागुर चिपम तोरा, 

मने भाग सगु भारावस ॥ 


१८६ 
तन कृस मनु दु बदन सलीने । 
विकल मनर्हु मासी मधु छने ॥ 


९१६० 
कर भीजहि धिर शुनि पदता । 
जनु विद्यु पङ्क विहग श्रङुलाष्ी ॥ 


१६५ 
सिख सीतल हित मधुर श 
खनि सीतहि न सोहानि। 
खरद्र चंद चंदि लगत्त, | 
; लन चकद्र श्रकुल्लानि। 


( ८६६ ) 


५६२ 
मनँ वारिनिधि बृढ जहाङ्‌। 
भयङ विकल बड बनिकं समाज्‌ ॥ 
१६३ 
राम दरस हित नेम बतत, 
लगे करन नरनारि। 
मनँ कोक कोकी कमल, 
दीन विहीन तमारि॥ 


| १६९४ 
राम लषन सिय पद्‌ सिर नाई) 
फिरेड बनिक जिमि मूर गवादे ए 


१६६ 
राम सभम पुलकरि उर ल्लावां । 
परस्स रंक जनु पारस प्वा॥ 
१६६ 
महु प्रेम परमारथ दोउ! 
सिलत धरे तनु कह सर कोऊ ॥ 


१६७ 

बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । 

लष्ि जनु रकन्ह सुरमनि ठेरी ॥ 
१६८ 

थके नारि नर म्रेम पिस) 

मनुं खगी शग देखि दियासे ॥ 
१६६ 

भद मुद्धित सव आस बधूरी। 

रकन्ह राय शसि जनु लूटी॥ 


( ८७० 
०९० 
मधुर वचन कहि कहि परितोषी ! 
जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी ॥ 
२०१ 
मिटा मोहु मन भये मल्लीने 
विधि निधि दीनि ज्ञेत जल दीने ॥ 
२०२ 
नारि स्नेह विकल वस होष्ी। 
चके समू समय जनु सोहीं ॥ 
२०२ 
उभय नीच सिय सहति कैसी! 
ह्य जीव चिच माया जैसी ॥ 


२०७ 
बहुरि कह छबि जसि मन बद । 
जु मधु मदन मध्य रति लसह ॥ 
२०९६ 
उपमा बहुरि कहँ जिय जोही । 
जचु बुध बिधु बिच रो्िनि सोही ॥ 
२०६ 
यह सुधि कोल किराततन पादं, 
हरषे जजु नव निधि घर आह ॥ 
०७ 
कन्दं मूल फल भरि भरि दोना ) 
चले रंक जु लुरन सोना॥ 
२०८ 
वेद्‌ बचन सुनि मन अगम , ते भ्रमु करना रेन । 
बचन किरातन्ि के सुनत , जिमि पिठ बाजकनैन ॥ 


( ८७१ ) 


२०३ 
सो मै बरनि कहौं बिधि केही, 
डाबर केम कि मन्दरं लेही॥ 


२१० 
चिनु चिदु भिय बिधु बदन निहासै। 
भयुदित्त मने चकोर कमारी ॥ 
२११ 
नाह नेह नित्त बढत बिलोकी , 
हरषितं रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
२१२ 
राम लषन सीता सहित , सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव त्रसं असरपुर , सची जयत समेत ॥ 


२१३ 
जोगवहि प्रसु सिय लघनहि कैसे 1 
पलक ॒ बिलोचन गोल जैसे ॥ 


२१४ 
सेवहि लषन सीय रघ्ुबीरहि। 
जिमि अबिबेकी पुरूष सरीरं ॥ 
२१९ 
राम ल्षखन सिय पद सिर नाई । 
फिरेड बनिक जिमि मूस गेवादं॥ 


२१६ 
तरण्ठराहि मग चलद न घोरे । 
चन-खग मनू चानि रथ नोर ॥ 
२१७ 
सीजि हाथ सिर धुनि पदिताई। 
मनु - पिन धनराति गवाह ॥ 


( ८७२ 


२१ 
विरद बधि वर बीर कहां, 
चलेड समर जनु सुभट परां ।॥ 


२१६ 
हृदय न बिद्रेड पद्ध निमि , चिद्धुरत प्रियतम नीर । 
जानत हीं मोहि दीन विधि, यह लातना सरीर ॥ 
२२० 
रथ पहिचानि चिकलल लखि घोरे । 
गरहि गात्त जिसि श्रातप भोरे॥ 


२२१ 
सचिव श्रागसन सुनत सच , विकल भयड रनिवास | 
भवन भयद्कर लागु तेहि , मनहुं प्रेत निवास ॥ 


२२२ 
भयड कोलाहल नगर चति , सुनि नरप राउर सोर। 
निपुल चिर्हैग बन परेड जिति , मानँ क्लि करोर ॥ 
२२६ 
इन्दी सकल चिकल भद्रं भरी । 
जनु सर सरसिज बन बिनु बारी ॥ 


२२४ 
प्रिया बचन शरु सुनत चप , चित्तयेञ श्रखि उघारि ।' 
तलफत मीन मलीन जनु , सखीचेड सीतल वारि #. 
२२१६ 
भरत दुखित्त परिवार निहारा \ 
मानूँ चुन वनज वन मारा ॥ 
२२६ 
कैकेयी हरषित येहि भती । 
मनँ सुदित दव लाद विरात ॥ 


( ८७३ ) 


२९७ 
सुनि सुत बचन कहत्ि कैकेयी । 
मरमु पि जनु माहुर देर ॥ 
२२८ 
निकल बिलोकि सुतहि सञुर्ावति। 
मनँ जरे पर लोन लगाचनि॥ 
` २२६ 
सुनि सुटि सहमेड रानङमारू । 
पाङ छत जनु ताग अंगारू॥ 
२२० 
मक्लिन बसन विचरन विकल , छर सरीर दुख भार । 
केनक कलप बर बेलि बनं , मानूँ हनी तुष,₹॥ 
२३१ 
कौसल्या के बचन सुनि , भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल चिज्ञपत्त राज गहं , मानूँ सोक निवास ॥ 
२६२ 
लोग वियोग विषम जिष दे) 
मन्न सबीन सुनत जनु नागे ॥ 
२३२ 
भा सवेके मन मोद न थोरा। 
जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
२३४ 
नव विधु बिमल तात जसु तोरा । 
रघुबर किकर कुमुद चकोरा ॥ 
२२१५ 
तात गल्लानि करहु जिय जाये । 
उरहु ठरिद्रहि पारस पाये॥ 


( ८७४ ) 


२२६ 
का श्राचरज भरत श्रत करष्टी। 
निं विषं वेत्ति मिय फल फरदहीं ॥ 
२२७ 
भरत दसा तेहि चरवसर केसी। 
जल प्रवाह जलत श्रि गति जली ॥ 
२२२ 


मालका मलक पायन्ह कैषे।, 

पंकज कोस भ्रोस क्न जैसे ॥ 
२२६ 

राम वासर वन सम्पति आजा। 

सुखी प्रजा जनु पाद सुराजा ॥ 
२४०५ 

प्रस थनन्टु श्रचरज प्रति अमा। 

जनु मर भूमि कलपतर नामा ॥ 
२९१ 


रतत दरस देखत खुत्तेड , भग लोगन्ह कर भगु । 
जनु सिहल वासिन्ह भयेड , विधि बस सुलभ प्रयाग ॥ 


२४२ 


भरत प्रे तषि समय जस , तस कहि सकद नं सेषु । 
कचिहि' अगम जिमि बद्यसुल , श्रहमम मलिन जनेषु ॥ 


२४द्‌ 
द्मलिगन गावत नाच्त मोरा! 
लनु सुराज मङ्गल चोरा ॥ 
२४४ 


राम सैल सोभा निरखि , भरत द्ृदय चति भेम । 
तापस तप फल पाद जिमि , सुखी सिराने नेम ॥ 


( ८७५ ) 


२४९ 
मानं तिमिर अखन सय रसी । 
निरची बिधि सकेलि सुखमा सौ ए 
२४४६ 
हरषि निरखि राम पद अङ्का । 
सानहं पारस पायड र्धा । 


२४७ 
करत प्रबेसं सिटेड इख दाचा ! 
जनु जोगिषहि परमारथ पाचा॥ 


२७८ 
बलकल बसन लरिल तनु स्यामा 1 
जनु मुनि बेस कीन्ह रति कासा ^ 


२४६ 
लखत मं सुनि मडली , मध्य सीय रघुनन्द्‌ । 
चन सभा जनु तन धरे, भगति सचिदानन्द्‌ ॥ 
२९०७ ४ 
पाष नाय कडि पाहि गोसाई । 
भूतल परेड लङ्कट की नाई ॥ 
२५१ 
बधु सनेह सरस पहि आरा । 
इतं साहिब सेवा जर नोरा॥ 
२९२ 
रहै राखि सेवा पर भार, 
चढी चंग जनु खच खेलार॥ 
र्ट्‌ 
सो मँ मति कद्डे केहि भती 1 
बाज्ञु सुराग कि गँडर तती 


( ऽद 


२९४ 
राम-सखा रिति बरबस भेरा! 
जनु समि लुढत सनेह समेटा ॥ 
२.८८ 
यह बडि बात राम कै नार्य | 
जिमि घर कोटि एक रवि ही ध 
२८६ 
देखी राम हुखित महतारी । 
जनु सुवेज्लि अवलगी हिम सरी॥ 
२८७ 
तेहि अवसर कर हर्ष विषाद्‌ । 
किमि कचि कह मूक जिमि स्वाद्‌ ५ 
२९८८ 
परी बधिक चस मनह्ुं सरली । 
काह कीन्ह करतार कत्ली॥ 
२९५८६ 
राम बचन सुनि सभय समाज्‌ | 
जलु जलमिधि मर्दैः चिकेल जहाज 
२६० 
हमि अगस अत्ति दरस सुम्हारा । 
जस सरुधरनि देवधुनि धारा ॥ 
२६५ 
बिहरहि बन चहँ ओर , प्रतिदिन भस्ुदित्त लोग सन 
जल श्यो दादुर सोर, भयै पीन पावस प्रथम 
२६२ 
निसि न नींद नहि भूख दिन , भरतु विकल सुडि सोच ) 
नीच कीच विचं भन जस , मीनं स्तिल्ल संकोच ॥ 


( -८७७ ) 


२६२ 
प्रीर करइ को भरत बडाई । 
सरसि सीप किमि सिधु समाई ॥ 
र्थ 
फरइ कि कोदव सालि घुसाली । 
सुकरता प्रसव कि संबुक ताली ॥ 


२६९६ 
सोक मगन सब समा संभार | 
मनहँ कसल् बन परेड तुषारू॥ 


२६६ 
रानि कुचालि सुनत्त नरपालहि । 
सूक न कड जख मनिविलु व्यालहि 
२६७ 
कहत सारव्ड कर सति हीचे 1 
सागर सीप किं जार्हिं उललीचे॥ 
२९६ 
दुत्रिधघ मनोगति प्रजा दुखारी । 


[9 । क 


सरिति सिंधु संगसनजनु जारी 


२६६ 
भरतं हृदय सिय राम निवासू । 
४0 (५. [९ ४.८ | @*५ 
तहं कि तिमिर जहं तराने प्रकासू ॥ 
२७० 
होहि कुढाय सुबु सुदाय । 
श्रो यहि हाथ श्रसनिह के धाये ॥ 
२७१ 
सुख भरसन्न मन भिटा विषाद्‌ । 
भा जनु भूगहि गिरा प्रसादू ॥ 


( स्छट ) 


२७२ 
सुनिगन गुर्‌ घुरधीर जनके से। 
क्वान धनल मने कसे कनक से॥ 
२७६ 
साञुज सीय समेत भसु, राजत परन कुटीर ) 
भगति शान बैराग जनु, सोहत धरे सरीर ॥ 


२७४ 
सेष्टि पुर सत्त भरत बिनु रागा । 
प्वंचरीक जिमि व्वंप्रक वागा ॥ 
२७५९ 
रमा वचिक्लासु राम चुरागी । 
तजत बमन जिमि जन बडभागी ॥ 


श्ररण्य-क्राह }-- २७६ 
मुनि मगु मोर अचल होद्‌ वैसा । 
पुलक सरीर पनस फल जेस! ॥ 
२७७ 
राम बदनु विलोक अनि रादा । 
मानद चिन्न मामः क्लिि कादा ॥ 
२७८ 
भुनिहि भिलतं अस्र सोह कपाला । 
कनक तरि जनु भेंट तमाला॥ 
७६ 
ऊमरि तर निसाल तच माया । 
फलु बद्छंड यनेक निकाया ॥ 
२४८६० 
नास्त कानि चिनु भह बिक्ररारा । 
जलु सरव सैल गेह कै धारा॥ 


( ८ ) 


२८१ 
धाये निसिच्वर निकर ब्था 1 
जनु सपरं कंस्जल गिरि जधा ॥ 
, २५८२ 
श्रादं गये वगमेल्ल , धरहूं धरहु धच सुभर 1 
जथा बिलोकि श्रकेल , वाल रचिहि घेरत दयुज ॥ 
रये 
नवनि नीच कै रति दुखद । 
जिमि अंकुस धनु उरग बविलादरे ॥ 
२८४ 
भयदायक खल कैश्रिय वानी। 
जिमि अकास के सुम भव्रानी ॥ 


२८१ 
शिपति मोर को प्रभुहि सुनाचा । 
पुरोडास चह रामभ खावा॥ 
२८६ 
अघम निसाचर लीन्हे नाई) 
जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥ 
रष 
धावा कोधवन्त खग कैसे, 
टदै पि पेत करू जलैसे ॥ 
रथम 
करत बितल्ाप जातं नभ सीता। 
व्याध जिबस जनु शरगी सभीता ॥ 
२९८६ 
सन्त हदय जस निमे बास 
बोधे घाट मनोहरे चारी 


( ८८० म 


२६९० 
जह तरह पिह चिविध ग नीरा । 
जनु उदार ग्रह जानच्क भीरा ५ 
२६१ . 

-पुरइन खघनं श्रोट जल , बेगि न पादय स्म॑) 
सायाच्धन्न न देखिय , जैसे नियुन च्य ॥ 
२६२ 
सुखी मीन सब एक रस ऽ प्रति अगाध जल माहि । 
जथा धमेलील्लन्डि के, दिन सुख संयुत जाहि ॥ 
२६३ 
फल भर नच्च बिरप सव, रहे भूमि नियराई । 
पर उपकारी पुरुष जिमि , भवहि सुसपति पाह ॥ 


२६४ 
दीप सिखा सम जवति जनु , सन जनि होसि पतङ्ग) 
करिष्किन्धा-काड ।- २६९५ 


सेनक सह चप पिन कुनारी) 
कपटी मित्र सूल सम चारी 
२६६ 
छुद्र ` नदी भरि चली तोराहं। 
जसं थोरेहु धन खल बौराई ॥ 
२६७ 
भूभि- परत भा ठर ` पानी! 
जनु जीवि माया परान ॥ 
२९८ 
हरित भूमि तृन संकलित , स्युरि परह नहि पंथ । 
जिमि पाखंड “दने , युक्त होहि सदुन्न्थ॥ 


( ८८१ ) 


२६६ 
ससि खस्पन्न सोह महि कैठी । 
उपकारी कै सम्यति नजैषी-। 

२०० 
जह तह रहे पथिकं थंकि नाना 
जिमि इंद्धियगन उपजे ज्ञाना॥ 

२०१ 

कबं दिवस महं नितिड़ तम , कबहक प्रग पतङ्ग । 
विनसदइ उपज ज्ञान जिसि, पाइ ङुसङ्ग सुस ॥ 

२०२ 
रस रस सुख सरित्त सर पानी । 
समता त्याग करहि जिमि ज्ञनी॥ 

३०३ 
जानि सरद रितु खञ्जन अये 
पाइ समय -जिमि सुकृतं सुहाये ॥ 

३०४ 
पंकन रेनु सोह श्रंसि धरनी। 
नीतिःनिषुन चग कै जसि करनी ॥ 

2३०९ 
चक्र्ाकं मन - दुखं निसि पेखी । 
जिमि दुरजन पर सम्पति डेली ॥ 

„२०६ 
सरदातप चिसि स्ति अपहरई । 
संत दरस -लिमि -पातक टरं ।॥ 
-सुन्द्र-काड ।-- ६०७ 
देखि प्रताप न कपि सन सङ्ग । 
निमि अ्रहिगन महं गदड असङ्भा ॥ 
५६ 


( स्त ) 


२०५८ 
सहि सक न भार उदार श्रहिपत्ि वारवारहिं मोहद । 
गहि दसन पुनि पुनि कमर एष्ट कठोर सो किमि सोह ॥ 
रधुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सु्यचनी । 
जनु कमर खैर सपेराज सो लिखत अविचलं पातनी ॥ 
२०६ 
सो पर-नारि ज्लिलार गोसाई । 
तनद्रं चौथि के चन्द्‌ कि नारः ॥ 
३१० 
प्रस सजन मम उर वस कैषे। 
लोभी हदय वसद धन जैसे ॥ 
२१९१ 
करत राज्ज लद्धा सर तस्यागी। 
होदि जव कर कीट भागी ॥ 


३१२ 
जिमि हरि बधु छुद्र सस चाद्य । 
भयेसि कालल बसत निसिचर नाहा ॥ 
लट्धा-काड-- १९ 
तुम्हहि रघुप्तिहि अन्तर कैषा | 
खलु खद्योत दिनकरदहि जैसा । 
३१४ 
बही ते उर संसथ दहो 
बेच भूल सुत भयर घमोह ॥ 
२१२ 
हित मत तोष न लागत कैसे । 
काल चिवस कष भेषज जैसे 


( ८३ ) 


३१३ 
श्रगद् दील द्सानन वैसे। 
सदत प्रान कञनल्ल गिरि घे । 
३९७ 
भुजा विटप सिर सङ्ग खमाना। 
रोमावली लता दु ननि ॥ 
2१ 
मुख नासिका नयन श्रस काना । 
मिरि कन्दरा खोह असमाना ॥ 
2३१६ 
जा चलत डोलत्ति इमि धरनी 1 
चढत मत्त गज जिसि लघु तरसी ॥ 
२२०५ 
भूमि न छत कपि चरने , देखतं रपु मद्‌ भाग। 
कोटि धिद्च तं सन्त कर , मन जिमि नीतिःने व्याग ॥ 
३२१ 
भयड तेनहतं श्री सबं गद! 
स्य दिवस जिमि कसि सोई ॥ 
३९२ 
सिसन वैटेड सिरं नाई। 
मानं सम्पति सकल र्गेवाद्े 1 
2२२. 
उमा रावि चरस भयथिमाना। 
निमि ट्िटिभ य सूत उवाना ॥ 
३२४ 
लंका दोड कपि सोहि कषे । 
मधहि सिंधु द मंद्र जते ५ 


( ८८४ ) 


2२५८ 
प्राचि सर्द पयोद घनैर, 
लरत्त मन्हँ मारुत के प्ररं ॥ 
३२६ 
भयउ श्रकास कतहु तम नाहीं । 
च्चान उदय जिमि संसय जदहीं। 


2२७ 
सर समूह स्मे दछाडदहइ लागा) 
जनु सपच्छु धावहि बहु नागा॥ 
२२८ 
देखि पवनसुत रक निहाला । 
कऋोध्वंत्त धायड जनु काला ॥ 
३२६ 
निमि कोड करद गङ्ड़ सन खेला । 
डरपावद््‌ गि स्वरप सेपेला ॥ 


२२० 


एक बान कारी सब समाया। 
जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 


२२१ 
जगां निसिचर देखिय कैसा । 
मानु काल देह धरि वैसा५ 
२२२ 
रुधिर गाड भरि भरि जमेड , उपर धरि उडाद्‌। 
निभि अंगार रासीन्ह पर , खतकधूमरह छाद्‌ ॥ 
२३२ 
घायल नीरं विराजि" कैते। 
ऊसुभितत किंसुक फे तर जेसे॥ 


( ८८५ ) 


३३४ 

मुरेड न सन तन टरेडन टारे) 

जिमि गज अरकं फलनि के मारे॥ 
२२५ 

कुम्भकरन रन-रंग विरा] 

सन्मुख चला काल जनु करुद्धा ॥ 
३६ 

कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । 

जनु दीदी गिरि गुहा समाई ॥ 
२२३७ 

रन मद्‌-मत्त निमाचर श्द्ष। 

विस्व ग्रसहि जनु एहि बिधि रपा ॥ 
व दल 

सदयषन्ध डे सर लच्छा। 

काल सपं जु चकते सपच्डछा ॥ 
५ _ २२8 

तन महं भ्रनिसि निसरि सर जाही | 

जनु ढामिनि घन मक समाही ॥ 
२४० 

सोनित सचत सोह तनु कारे। 

जनु क्जनल गिरि गेर पनारे॥ 
३७१३ 

भगे भालु चलीश्ुख जधा । 

चरक बिलोकि जनु मेष वस्था ]। 
३४२ 

चह निसिचर दुकाल सम श्रह 


। + 


कापे-कुल देस परनं भ्व्र चह ॥ 


[~ 


» ५४ 


( घन ) 


२४३ 
कारे भुना सोह खल कैसा। 
पच्छद्ीच मन्द्र गिरि जैषा॥ 
२४४ 
उर चिलोकनि प्रसुहि" चिल्लेका। 
यसन वहत मानहं चेलो 
२०९ 
सरम््ि भरा मुख सन्मुख धाचा। 
काल न्रोन सजीव जनु शण्चा॥ 
३४६ 
राम कपा कपि दल वल्ल बाडा । 
जिमि तृन पाद्‌ लागि भतिडादा॥ 


२४७ 
छीजहि' निसिचर दिन श्र राती। 
निज सुख कहे सुङ्कत जेहि भती ॥ 
३४८ 
रहे ठस दिसि सायक ददं । 
सानु मघा मेघ करि लाद॥ 
३४६ 
कोट कैमूर सोहि कैसे। 
मेर के सङ्गनि जु धन बेते।। 
३५८० 
जाहि कहाँ भये व्याज्ुल् उन्दर । 
सुरपति बन्दि परे जलु मन्द्र ॥ 
२३८१ 
चले नीरं संब अतल्ित चती | 
जनु कज्जल कै धँधी चली 


१ 


( ८८७ 


३५२ 

चते मत्त गज चथ घनेरे। 

प्रावि जलद सरतत के प्ररे ॥ 
२९२ 

पनव निसान घोरं रव बाजहि | 

महा श्र्लथ के धन जनु गाजहि ॥ 
३.५४ 

सतत सतं सर मारं दस भाक्ता । 

गिरि सडन्हि जनु प्रविसहि व्याला ॥ 
२९८९ 

भसु सन्मुख धाये खल कैसे। 

सल्लभ समू श्रनल कहं" जैसे ॥ 
३९६ 

देखि चलते सन्मुख कपि भटा] 

मलयकाल्ल के जनु धन धदष्ा । 
२.८७ 

बहु पान तरवारि चमंकहि' । 

जनु दस दिसि दामिनी दमक ॥ 
द्य 

गज रथ तुरग चिकार कटोरा) 

गरजदि' मनर बलाहक धोरा ॥ 
३९६ 

कपि लंगर विषुलल मभ दये) 

मनँ इंदरधनु ये खुद्ाये ॥ 
३६० 

उख्ड धरि मानं जलधार । 

वान उन्द्‌ भह दृष्टि श्रपारा॥ 


( ल्प ) 


२६१ 


दुह दलि परव्रतत करि प्रहस । 
चच्न॑पात जनु चारि नारा॥ 
३६२ 
जनि जलपना करि सुज नासि, नीति सुनहि करहि चंमा ) 
संसार महं पृरुप च्रिचिध, पारल-रसाल्-पनस्त-समा। 
एक सुमन प्रद्‌ एक सुमन फलं, एक फलद केवल लागी । 
एक कहि, कहदहि' करहि" यपर, एक करहि" कढत न चागहीं ॥ 
९३ 
जिफल होह राचन सर कैसे। 
खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ 


२६४ 
विफल होहि सव उद्यम ताके) 
लिमि परद्रोहे निरत मनसाकेष 
२६५ 
रे दाद नभ सिर ध्रु वाहू | 
मानहु अमित केतु चरर राहू ॥ 


२६६ 
जिमि जिमि प्रभु हरत्तासु सिर , तिसि तिमि होहि श्पार। 
सेबतं अपय लिव्रधं निषि, नित नित नृत्तन सार ५ 


२६७ 
एक एक सर सिर-निकर ददे नभ उडत इमि सरोहही । 
जनु कोपिं दिनकर कर निकर जरै तदै तरिषुतुद पोष्टही ॥ 
२.८ 
दंड एक रथ देखि“न परेऊ। 
जनु नि्टार मर्दं दिनकर दुरे ॥ 


( ८८ ) 


2३६६ 
सोहहि चभ चल बल बह करीं! 
कजल्ष शिरि सुमेर जनु लरही ॥ 
2७० 
प्रस छन मर्ह माया सब काटी। 
जिमि रत्नि उये जाष्टि तम फारी॥ 


२७१ 
गहे न जाहि" करन्ह परं फिरही । 
जनु जुग सघुप कमल बनं चरही ॥ 


२७२ 
तत्र रघुपति रवन के, सीसर भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बह पुनि, जिमि तीरथ कर पाप॥ 
२.७२ 
तेहि मध्र कौशल राज सुन्दरं स्याम तम शोभा लही। 
जनु इन्-घनुष नेक कीं बर चारि तुङ्ग तमालदही। 


३७४ 
ताके गुन गन कदु कहे , जडमति तुक्तसीदास । 
निज पौरष ्रनु्ार जिमि , ममक उडाहिं चकास ॥ 


३७५ 
कारतत बढहि सीस समुदाईं। 
जिमि भविलाभ लोभ अधिकाई ॥ 
६७६ 
सिर जटा मुङ्कुट प्रसून चिच शिच रति मनोहर राजी । 
जु नील्ल गिरि पर तडिच पक्त समेत उड्गन आजी ॥ 
भुज दंड सर कोदंड फेरत रुधिर्‌ कमे तने श्त्ति बने । 
जनु राथम्ुनी तमाल पर वैदी त्रिपुल्ल सुल श्रापने॥ 


( ४८६० 


2७७ 
सुनि प्रु बचन लाज हम मरही । 
मस्तक कवु खगपति दित करही ॥ 


२७६८ 
राजतत राम सहित भाभिनी। 
मेरु ङ्ग जनु धन दामिनी ॥ 


उत्तर-काड- ३७६ 
रास विरह सागर महः, भरत मगन मन होत्त। 
चिप्र रूप धरि पवन सुत्त , श्चाद गयेउ जनु पोतं ॥ 


२८० 
राक्ाससि रघुपति पुर , सिन्धु देखि हरपान । 
वदेउ कोलाहल करत जनु , तारि तरंग समान ॥ 


३८१ 
राजीव लोचन स्रत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
ति मेम हृदय लगाइ श्नुजहि मिन्ञे भ्रु निश्चुवन धनी । 
प्रयु मिलत अनुजहि सोह मो परह नाति नहि उपमा की । 
जनु म्रेम अर्‌ शङ्कर तु धरि भिक्त बर सुखमा लदी ॥ 


२५२ 
कौसल्यादि माप सब धाद] 
निरचि बनच्छु जनु धरे सवाई। 


ददे 
जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन अन परवश गदे ¦ 
दिन अन्त पुर रख खवत्त थन हुंकार करि धावत भदे" ॥ 
प्रति प्रेम भ्रु सव मातु मेरी वचन शु बहु बिधि कहे । 
गद विषम विपति वियोग भव तिन्ह हषं सुख अगनित लहे ॥ 


( ८६९ ) 


२८४ 
ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे । 
भये समर सागर कद बेरे ॥ 
२८९६ 
नारि मदिनी अवध खर , रघुपति बिरह दिनेस । 
अस्त भये विकसित भ्र" , निरखि राम राकेस ॥ 
२८६ 
सुनत बचन बिसरे सन दूखा । 
तृषावन्त जनु पाह पियुषा॥ 
२८७ 
बिसरे गृह सपने सुधि नाहीं । 
जिसि पर द्रोह सन्त मन माही ॥ 
[-द-;] 
धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत। 
कलस मनं रवि सति दुति निंदत ॥ 


2०८६ 
संतं श्चसंन कै अलि करनी । 
जिमि कडार चन्दन ्ाचरनी ॥ 
कार परसु मलय सुदु माद । 
निज गुन दे्‌ सुगन्ध बाद ॥ 
३६० 
तिन्हकर संग सदा दुखदाद। 
जिमि कपिलदहि घालद्‌ हरहाई ॥ 
२६१ 
जह” कर निन्दा सुनहि परां । 
हरषि" मनू परी निधि पद्ं॥ 


( ८६२ 


२६२ 
काहू कै जौ सुनि वडा । 
स्वास लेष्टि जनु जही श्रा ॥ 
२६९३ 
नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर । 
सवन पुरस्हि मन पान करि, नदि" ध्रघात्त मतिधीर ॥ 


2 &8४ 
जो श्रति श्रातप व्याकरुल होर । 
तर्‌ दाधा सुख जानह सोह॥ 


२६५ 
भगत्तिहीन शुन सव सुख रसे) 
लवन विना चहु व्यंजन जैसे ॥ 


2३६९६ 
श्रीतति चिच नि भगवति दटादरं। 
जिमि खगपति जलकै चिकयादं ॥ 


२६७ 
कोड चिस्राम कि पाच, तात सहज संतोष बिनु) 
पवलदं किं जज्ञ चिनु नाव , कोटि जतन पचि-पचचि मरिय ॥ 


२६४८ 
जेषि तें नीच बडाई पावा। 
सो श्रथमदहि हरि ताहि नसावा ॥ 
धूम अन्न संभ सुज भादं। 
सेष्टि उराव घन पदवी पाहै॥ 
३२६९३ 
उदासीन नित्त रिय गोसाई 1 
खल परिहरि स्वान की नाहः ॥ 


( ८६३ ) 


1.1. 

सर ते ताहि तोहि नहि भेदा। 

वारि बीचि इव गायहि वेद्‌ ॥ 
०१ 

भूरन तर सम सन्त कृपाला । 

परहित निति सह निपति बिसाला ॥ 
०२ 

सन इथ खक्त पर बन्धन कर 

खाल्ञ कटाई विपत्ति सहि मरदं ॥ 
०द 

खल बिनु स्वास्थ पर अपकारी । 

प्रहि भूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
-3-41 

संत उद्य संतत सुखकारी । 

बिस्व सुखदं जिमि इदु तमारी १ 
४५९ 

पर सम्पदा बिनासि नाही, 

जिमि ससि हति हिम उपल बित्ताही ॥ 
७ ०.६ 

कामिहि नारि पियारि जिसि , ज्ोभिहि भिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर , भ्रियहगहु मोहि राम॥ 


[1 





( ८४ ) 


रूपक 


रूपका पर तलसीदासख-का स्वाभाविक श्रनुराग दिखाई पड़ता 
है । रामचरित-मानस में रूपकों का तंसा लगादहुश्राहे। 
उसका कोई काड एसा नदीं है, जिसमें ठलसीदास ने कोन 
कोड नया ख्यक न बोधा दो | बाल-काडके परास्भ ही से रूपक 
शुरू हदो गये ह । 

तलसीदा ने छोरे-छोरे रूपक भी बोधे र श्नौर बड़े-बड़े भी । 
छोटे स्पक्रो की संख्या ब्रहूत है| बड़े रूपकं की श्रपेन्ता छर 
रूपको मे कवि की प्रतिमा का चमक्ार विशेष रूप से लच्धित 
होता है; कयोक्रि थोडे स्थान मे उसे श्रधिक भाव भरना पड़ता 
है । दिग्दशंन-माच के लिये करु सूपको के उदाहरण यहाँ 
दिये जार्दैई। 

भ्मानसः मेँ तुलसीदास ने पहला रूपक सत-षमाज श्रौर 
प्रयाग कार्वोधा है। उन्होने प्रयाग के सर्वाज्ञ की तद्र.पता 
साधु-माज के सर्वाद्ध से बड़ी विक्ञता के साथ दिखलाई है ।-- 


मुद-मगल-मय संततं समाच्‌। 
जो जग जंगम तीर्थ राज्‌ ॥ 
राम भगति नहँ सुरसरि-धारय। 
सरसद च्य विवार प्रचारा॥ 
विधि-जिषेध-मय कलि-मल-हरनी । 
करमकथा रबि नन्दिनि बरनी ॥ 
दरि-हर-कथा विराजति वेनी। 
सुत  सकल-सुद्‌-ंगल-देनी ५ 
बट निस्वासु अ्रचल निन धर्मां) 
तीरथ राज समान सुकर्मा ॥ 


( ८६५ ) 


सबहि सुलभ सन दिन खव दैसा । 

सेवत सद्र समनं कलेसा ॥ 

अकथ श्रलौकिक तीरथराञ | 

देह सद्य फल भरगट प्रभा ॥ 
सुनि समुफहि जन मुदित मन , मजलहि अति श्रनुराग । 
लदहहि चारि फल अदधत तु , साधु समाज्ञु प्रयाग ॥ 
इसके वाद कविता श्रौर सुक्ताका एक वड़ा ही सुन्दर 

स्पक है ।-- 


हृदय सिन्धु मति सीपि समाना । 
स्वाती सारद्‌ कहि" सुजाना ॥ 
ज बरखद बर बारि बिचारू। 
हयोहि" कवित सुकतामनि षार ॥ 
जुगुति बेधि पुति पोहिश्नहि , रामं चरित बर ताग । 
पिरि" सजन बिमल्तं उर , सोभा अति ्ञुराग ॥ 
मानसः भर मे !रामचसित-मानसः का रूपक सवसे वड़ा है । 
वडा होने पर भी वह श्रादि से श्रत तकणेसा सरस दहै किं 
पदुते समय जी नही उता । तुलसीदास ने मानसरोवर के एक-एक 
प्रग से श्रपने रामचसिति-मानस की तुलना की है! संभवतः 
यह रूपक मानसरोषर की उनकी किसी यात्रा के वादकाः 
क्योक्रि इसके पद-पद मे मानसरोवर के प्रत्यक्लु-दशौ यात्री का 
श्नुभव कलक रहा है - 
संस्‌ प्रसादं सुमति दहिन्न इलसी । 
रामचरितमानस कवि त॒लसी ॥ 


करद मनोहर सत्ति अचुहारी । 
सुजन सुचितं सुनि लेह सुधारी ॥ 


( ८६६ 


सुमति भूमि थल हृदय श्रगाधू|। 
येद्‌ पुरान उदधि घन साधू ॥ 
वरप राम सुजस वर वारी। 
मधुर मनोहर .मंगल्त कारी ॥ 


लीला घशुन जो कहि बखानी । 
सोह स्वच्छता करे मल हानी 1 
परेम भगवति जो वरि न जाद) 
सोह मधुरता सुसीतलताद ॥ 
सो जल सुत्त सालि हित दो । 
राम भगत जनं लीचन सीर ॥ 
मेधा महिगत सो जल पावनं) 
सफिलि लवन मग चलेड सुहावन ॥ 


भरेड समानस सथल थिराना। 
- सुखद्‌ सीत रुचिं चार्‌ चिराना ॥ 


सुढि सुन्दर संवाद चर , विस्वे बुद्धि विचारि) 
मेद एहि पाचन सुभग सर , घाट मनोहर चरि ॥ 


सक्च प्रबन्ध सुभग सौपना। 
ग्याने जयन निरखत मनमाना ॥ 
रघुपति सिमा गस अवधा) 
वश्नव सोद बरवबारि श्रगाधा॥ 
राम सीय जस सलिल सुधालम । 
उपमा वीचि विलास मनोरम ॥ 


, पुरइनि" सघन चारु चपा । 
जगुति ,म॑ञ्- मनि सीप सोहा. ॥ 


( ८६७ 


दं सरला सुन्दर दोहा । 
सीदं बहुरज्ञ कमल छऊुल सोहा ॥ 


अरथ श्रचूप सुभाव सुभासा। 
सोद पराग मकरंद सुबासा॥ 


सुकत-पुञ्ज मंज्ञल अतल्िमाला 1 
यान बिरार विचार मराला ॥ 


घुनि श्रचरेव कवित गुन जाती । 
मीन म्नोहर ते बहु मती 
प्रथ धरम कामादिक चारी | 
कह सान विज्ञान विचारी 


नव रस जप तप जाग जिरिगा | 
ते सब जलचर चार्‌ तडागा ॥ 
सुकृती साघु नास गुन गाना । 
ते चिचिन्र नल्ल विहग ससाना ॥ 


संत सभा चहंदिसि त्रेवराहं 1 
सद्धा रितु बसन्त सम गाई ॥ 


भगति निरूपन बिबिध बिधाना । 
छमा दया दुम लता बिताना॥ 


सम जम नियम पल फल म्याना | 
हरिपदं रस॒ बर बेद्‌ बेखाना ॥ 
अउरड कथा अनेक प्रग] 
तेद सुक पिक बहु बरन बिहंगा 1 


पुलक बारिका-नाग बन, सुख सुविषहंग बिहार्‌ । 
माली सुमन सनेह अल ; सचत लोचन" चार्‌ ॥ 
५७ 


( प्म 


जे गावहि यह चरित सभारे) 
ते एषि तास्त चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नरनारी। 
तेह सुर वर मानस धथिकारी ॥ 
यत्ति खल भे विपदं व्क कागा। 
पुटि सर निकट न जाहि श्रभागसा॥ 
सुक भेक सिचार समाना। 
दष्टं न चिपय कथा रस नाना॥ 


तेहि कारन श्रवत हिय हारे। 
कासी काक चन्लाक विचारे॥ 


आवत एषि सर त्ति किना । 
राम कृपा चिनु श्रा न जाद 
कथिनि संग पंथ कराला । 
तिन्हफे वच्चन्‌ वाघ हरि व्याला ॥ 
यह कारज नाना जंजाला। 
तेद यति दुर्गम सैन चिसाला ॥ 


बन चहु विषम मोह मद्‌ नाना । 
नदी ऊुतकं भयंकर नाना॥ 


जे सद्धा संवल रहित, नहि संतन्ह कर साथ। 
तिन कट मानस चमस आति , जिन न भिय रघुनाथ ॥ 


जे करि कष्ट जाद पुनि कोद । 
जाति नींद अड होदं॥ 
जडता जाइ विषम उर लागा। 
गयेह न भजन पाच चरभागा॥ 


( ८६६ ) 


करि -न जाद सर सजनं पाना) 
फिरि श्राव समेत अभिमाना ॥ 


जौ बहोरि कोड पूट्धन ावा। 
सर निन्दा करि ताहि बु्ावा॥ 
सकत बिध व्यापहि नष्टि तेही । 
राम सुद्कपा चिलोकहि नेही ॥ 


सौद सादर सर मजन कर । 
महाधोर्‌ जय ताप न जरह ॥ 


से नर यह सर तजि न काऊ | 
जिन्हके रासचरेन भल भाञः॥ 
जो नहाद् चह एहि सर भद। 
सो सतसंग करडउ मने लाह ॥ 
ष्मस मानस सानस चषं चाष्ट | 
भष कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भयड हृद्य आनन्द उद्धाहू । 
उमगेड प्रेम म्रमोद प्रबाहू ॥ 
चलती सुभग कविता सरिता सी । 
राम बिमल जस नक्त भरितासी॥ 

सरजू नाम युमंगल मूला! 

लोक-बेदं सत॒ मंजल कूला ॥ 

नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि। 

छलि-मल -सिन-तरू-मूल-निकं दिनि 


खोता धरिविध सम्राज पुर , याम नगर दु स । 
संत सभा श्मुपम अवध , सकल सुमंगल मूल ॥ 


( ६०० 


राम भगत्ति सुर-सरितदहि नाई । 
भिली सुकीरति सरज सुहादे॥ 
सादज राम-समर-जस पाचनं । 
सिलेड महानद सोन सुहाचन ॥ 
जग विच भगति देव-धुनि-धारा । 
सहति सदहित्त सुधिरति विचारा ॥ 
ननिचिध ताप-त्राप्क तिसुहानी। 
रास -सरूप सिन्धु सश्ुहानी॥ 
सानस मूल मिली सुस्सरिदही। 
सुनत सुजन-मन पावन करिही ॥ 
जिच चिच कथा चिचिच् बिभागा। 
जनु सरि तीर तीर नन वागा॥ 
उमा - महे - निबाह - चरातती। 
ते जलचर श्रगनितत बहु भती ॥ 
रघुवर - जनम - श्चनन्द्‌ बधे । 
भर्वेर तरंग मनोहरताहे॥ 


बाल चरित चहु बन्धु के, बनज निपुल बहू रंग) 
शेप रानी परिजन सुतं , सधुकरं वारि निहंग ॥ 


सीय स्वयंबर-कथा सुहादरं । 
सरितं सुदहावनि सो उदि दारै 
नदी नाव पटु प्रस्न छनेका) 
केवट कुसल उत्तर स्िधेका ॥ 


खुनि श्रलुकथन परस्पर दोर) 
पथिक समाज सोह सरि सोहं ॥ 


( ६०१ ) 


घोर धार श्ृगुनाथ रिसानी। 
घाट सुक्रद्ध राम बर बानौ॥ 
सानुन राम-विबाह उद्धा । 
सो सुभ उमग सुखद सव काहू ॥ 
कहत सनत हरषहि ` पुलकाहीं । 
ते सुकृती मन मुदित नदाही ॥ 
राम तिलके दहित मङ्गल साजा, 
परब जोग जनु जुरे समाजा] 
कटै कुमनि केक केरी। 
परी जासु फलन निपति घनेरी ॥ 


समन श्रमितत उतपातं खवर , भरतं चरित जप जार । 
कलि श्रध खल्ल ्रबगुन कथन , ते जल मल बक काग ॥। 


कीरति सरिति दहु र्ति रूरी। 
समथ सुहाचनि पावनि सूरी ॥ 
हिम-हिमसेल- सुता-सिचग्याहू । 
सिसिर सुखद प्रभु-जनम-उर्टर ॥ 
जरनब  राम-विबाह-ममाज्‌ । 
सौ सुद सगलमय रिुराज्‌॥ 
ग्रीषम दुसह रौम-बन-गचन्‌ । 
पंथ कथा खर श्रात्तप पचन्‌ ॥ 


वरषा घोर निखाचर. रारी। 
स॒रङल सलि सुमगलकारी ॥ 
राम-राज-सुख विनय बड! हं 
विरूढ सुखदं सोइ सरद सुदा ॥ 


( ६०२ ) 


सत्ती सिरोमनि सिय-गुन-गाथा । 
सोह गुन अमल श्ननूषम पाथा ॥ 
भस्त सुभाउ सुखीतलतादं। 
सदा एक रस वरनि न जाह।॥ 


श्रवक्लोकनि बोलनि मिलनि › प्रीति परस्पर हास । 
यप भलि चहुं वेघु की , जल माधुरी सुवास ॥ 
्रारति विनय दीनता मोरी) 
लघुता ललित सुबारि न सोरी॥ 
श्रदुञ्ुत सक्िल सुनत गुनकारी । 
मास पियास मनोमलहारी॥ 
राम सपेमहि पोषत पानी। 
हरत सकल कलि-कलुष-गलानी ॥ 
भव-सखम-सोषक तोषकः तोषा । 
समन दुरित दुख दारिद्‌ दोषा ॥ 
काम कोह भद्‌ मोह नसाचन। 
विमल बिबेक विराग बडावन ॥ 
सादर मजन पान त्यि तेः। 
सिरहि पाप परिताप दहियेते। 
जिन्ह एहि बारि न मानस धोये । 
ते कायर कलिकाल दिगोये \ 
तृषित निरषिं रबिकर मव बारी। 
फिरिहदि शग जिमि जीव दुलारी ॥ 
जनकपुर म धनुश के श्रवस्तर पर म के प्रताप की दलना 
सूर्योदय से करते ह्ये कवि ने लकमण केमु से एक सुदर 
रूपक की सृष्टि करा है !- 


(4६ 


. उयेड श्ररन श्रवलोकहु ताता । 

पंकज - कोक - लोक - सुख-दाता 

बोले लखन जोरि जग पानी। 

प्रञु-प्रभाव-सूचक सदु बानी॥ 
अरनोद्य सकुचे ऊुमुद , उडगन-जोति मलीन 1 
विमि छुग्हार भ्रागमन सुनि , भये नृपति बल्लहीन ॥ 


चप सन नखतं करहि” उजियारी । 
टारिन खकः चापतम भारी॥ 
कमलं कोक मधुकर खग नाना । 
हरषे सकल निसा अवस्ाना। 
दसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे 1 
होइहदहि ट्टे धनुष सुखरे ॥ 
उयेउ भाय विन स्म तम नासरा। 
दुरे नखत जग तेज्ञु प्रकासा॥ 
रबि निज-उदय-व्यान रघुराया 1 
रथ प्रताप सन चछपन्ह दिखाया ॥ 


रग-मख् पर रामके खडे होने की तुलना बवाल-सूर्यं के 
उद्यसे करके कवि ने उसक्रा एक दृ्षरा सूपक्र मी इस प्रकार 
वाधा दै।-- 


उदित उदयगिरि मच्च पर , रघुबर बाल पतङ्ग) 
बिकसे संत सरोज सब, हरपे लोचन सङ्ग ॥ 
वरपन्ह केरि श्रासा जिति नसी) 
बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मानी महिष ऊुयुदं सङकुचाने । 
कपरी भूप उलूक लुकनि॥ 


( ६०४ 


भवे धिसोक कोक मुनि देवा __ 
चररि सुमन जनाव सेवा ॥ 


राम श्मौर सीताक्रा विषाद हो च्ुकने पर वरात जनकपुर से 
च्रग्रोध्या को वापस श्रा द्। माताये ग्रारती सजाक्रर वे्ुश्रां 
का पररि्ुन करने के लिये राजदार परर श्राह ह | उस ममयर धय 
के धुचमे सावन करी ब्रट-सी चिर श्र ह| ठुलसीदास नै उसपर, 
देखिय; कैमा सुन्दर स्यक्र बधा ई ।-- 
धूम श्रम चभ मेचक भयस । 
सात्रन धन घमंड जनु टय ॥ 
सुरनस्-सुमन-माल सुर चरपदहिं । 
मनं बलाक श्रवलि मनु करप ॥ 
मजुद मनिमत्र वचंदनवरे। 
मनुं पाकरिपुचाप सवारे।॥ 
प्रगटहिं द्ुरहिं अ्टरिहि परर भाभिनि। 
च्रा₹ चपल चदु दसकं दामिनि 


दुन्दुभि धुनि घन गरजनि धोरा । 
जचक चातक दद्रुरं मोरा 


सुर सुशन्ध सुचि वरप कारी] 
मखी सकल ससि पुर.नर-नारी ॥ 
द्रवध शओरोर ्रवरुधि का मी एक सयक देचिये {-- 
अवन च्चारिदिम भूधर भरी) 
सुकृत मेव वरपदिः सुख चारी ॥ 


' रिषि विधि संपति नदी खुदा" । 
उमगि श्रव श्रुधि करहु माद ॥ 


( ६०५५. ) 


मनिगस पुर-नर-नारि संजतिी । 
लचि अमोल सन्दर सब भती ॥ 
कैकेयी को जव राजा दशरथ मनाने लग, तवे वह खपिणं 
की तरह कोध-पुर्णं नेत्रो से उनको देखने लगी | इस इश्च को 
लच्य करके तलसीदास ने वह त्यक वोधा हे {-- 


केहि हेत रानि सिमानि परसत पानि पत्तिहि निवार । 
नहु सरोष सुद्यंग भाभिनि विषम भोति निहार । 
ढोड वासना रसना दसन बर मरसु ठार देखे । 
तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखं ॥ 


न, क, @ 4, + क = 
कैकेयी रौर तरमिणी का सपक मी वह हयी मनोहर दै -- 
| क | @१ भह [ ज 
श्रम कहि ङरिल भह उटि रदी, 
मानँ रोष सरङ्िनि बाढी 
पाप पहार प्रगट भदे सोदं। 
भरी क्रोध जल जाद्‌ न जोई॥ 
दौड बर कृत कठिन इड घारा। 
भर्वेर कूषरी-वचन-प्रचारा ॥ 
डाहति भूष ख्प तर्‌ मूला। 
चली चिपत्ति बारिधि अर्चुकूलः ॥ 
वरन की ग्रोर जाते चये जव रसम प्रयाय म पर्हेच है; उस 
समय भी तुलक्षीदास ने एक म्पके-द्रारा ताथराजग्ररयना 
की एक-र्पता प्रदशित की इं [- 
प्रात प्रा्त-छृत करि रघुराई! 
तीरथ-राज्ज दीख प्रस जदं 
सचिव सत्य द्धा भिय नारी) 
साध्व सरि सीत हितकारी ॥ 


( ६०६ ) 


चारि पदाश्थ भरा मंडारू। 
पुन्य दे देस प्रति चारू॥ 
छेन्न सगु गड गाठ सुहावा। 
सपने नहि" प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 
सेन सकल तीरथ बर नीरा। 
कलुष-अनीक-दलन रनधीरा ॥ 


संगम सिंहास्नु सुडि सोहा! 
छसु रष्व सुनि मनु मोहा ॥ 
चवर जसुन श्र गंरश तसर्गा। 
देखि होहि दुख दारिद्‌ भंगा 


सेवि खुङृती साघु सन , पावहि स॒ मनकाम । 
वदी वेद पुरानगनं, कहहि' विमल युन-माम ॥ 


चित्रकूट प्र भी एक रूपक हे, जिषमे चित्रकूट की तलना 
शिकारी से की गई है ।-- 


रघुबर कहेड लखन भक्त घाट । 
करहु कतरह अन टार उट्‌ ॥ 


लखन दीख पय उत्तर करारा) 
च्हुदिसि फिरेड घुष जिमि नारा ॥ 


नदी पनच स्र सम दम दाना। 
सकलं कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चिच्रकट जनु अचल्ु श्रहेरी। 
चुक्ह न घात मार सुश्सेरी ॥ 


# 
श्रयोध्या-काड मे एक रूपक भरत पर भी है, जिसमे भरत की 
कीतिं को चन्रमा के समान बताया गया है ।-- 


( ६५७ ) 


नवविधु विमल तात जसु तोरा । 
रघुबर कंकर उद्‌ चकोरा ॥ 
उदित सदा श्रथहहि कहू ना । 
धरिहि नजग नभ दिनि दिन दूना ॥ 
कोक तिलो प्रीति अति करही । 
प्रस मरतापु रवि विहि न हरिंही ॥ 
निसि दिन सखद सदा सव काहू | 
अ्रसहि न कैक्ह करतव राहू॥ 
पूरनु रासु-सु.प्रेम पियुखा 1 
गुरु अवमान ठोख नहिं दूषा॥ 
रास भगत अब अमिय अघाहू । 
कीन्हे सुलभ सुधा बसुधाहू ॥ 
कीरति विथु तुम्ह कीन्ह अनूपा । 
लह बस रञ्च प्रेम-ष्ग-स्पा। 


चित्रकूट मे राम के वस्र जाने से वन मे जो सुख श्रौर समदि 
की वृद्धि हुई शी, उसकी तुलना सुराज से करकं ठलसीदास ने एक 
बडा ह सुन्दर स्क वोधा हे 1-- 


राम बास बन संपति अजना) 
सुखी प्रजा जनु पाह सुराजा ॥ 
सचिव भिरागु निवे नरस । 
चरिपिन सुटावन पावन देसू ॥ 
- भट जम नियमं सैल रलधानी । 
साति सुमति सुचि सुन्दर रानी ॥ 
सकल श्रंग सम्पन्न सुराऊ 1 
रामचरन श्चाल्ित चित चा ॥ 


( ६०८ ) 


„. नीति मोह-मदहिपाल-दल , सित भिवे खचाल्ु } 
करत शकट राज पुरं ; सुख संपदा सुक ॥ 


चन प्रदे भुनिबाक्च घनेरे। 
जु पुर नगर गाञंयन सरे ॥ 
विपुल्ल जिचिन्न चिहेग शग नाना । 
प्रजा समाज न जाद्‌ बखानामा 


खगहां करि हरिं बाघ राहा । 
देखि महिष ब्रूष साञ्च सराहा ॥ 
बय्‌ बिह्ाय चरहि एक संगा ) 
जरह तदहे मनहुं सेन चतुरग। ॥ 


सरना अरदहि मत्त गज गाजहि । 
मनु निसान बिबिध विधि बाह ॥ 


चक चकोर चातक सुक पिक गन । 
दूनत मन्न मराल सुदित सन 
अक्तिगन गावत नाच्त मोरा । 
जनु सुरान मङ्गल चहँ रा ॥ 


सम को मिलते के लिये महाराज जनक जव चित्रकरः 
च्राये, तव्र उनकी अगवानी करके साम उन्दे पने ऋआम कौ 
चरर ले चले । उस प्रसंगको वलशीदसि ने एकर स्पकद्रारा 
बा ही प्रमावोल्यादक बना दिया हे ।-- 


आसम सागर सातरस , पूरन पाचन पराथ । 
सेन मनँ करन। सरित , लिये जातत रघुनाथ ॥ 


बोरति कषान चिराग करार! 
चन ससोक भिकतं नदं नारे॥ 


( ६०६ ) 


साच उखासं समीर तरंगा) 
धीरज तट-तर्वर कर भंगा 
विषम बिषाद वोगवतिं धार । 
भय ओम भवर अवततं अपारा॥ 
केवर बुध बिद्या वेडि नाचा। 
सकि न खेद एक नहि ` श्रावा ॥ 
बनच्वर कोल किरातं देच्वारे । 
थके बिलोकि पथिकं हिय ह्यरे 1 
द्याश्रम उदधि सिकल्ली जब जाह । 
मन उटेड अदुधि अङ्ुलाद ॥ 
सीता-हर्ण के वाद्‌ राम की विरहावस्था दिखलाने के लिये 
कवि नें उनपर कामवेव की चष्द़ै का एक मनोहर स्यकर 
वोधा है [-- 


बिरह विकल बलीन सोद , जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खग , मदन कीन्डि बगमेल ॥ 


देखि गयेड आत्ता प्रहित , तासु दूत सुनि बात । 
डरा कौन्दे महु तच, कट हटकर मनजात ॥ 

विटप बिस्ाल लता श्ररूकानी। 

जिबिध नितान्नु दिये जनु ठानी ॥ 

कदलि ताल बर ध्वना पताका । 

देखि न मोह धीरं मनु जाका॥ 

विनिध भांति पले तर्‌ नाना। 

जनु बानेन वने बह बाना॥ 


कटं कहं सुन्दर चिरप सुहाये | 
जनु भट बिलग बिलग दोडइ दाये ॥ 


६ -&{. + 


कजत पिक्र मानहं गज मात्ते। 
ढेक महोख ॐट विसराते॥ 
मोर चकोर कीर वरं वाजी। 
पारावत  सराक्त सव तानी ॥ 


तीतर लावक पदृचर जथा! 
चरनि न जाद समोज वरूधा ॥ 
रथ गिरि सिल्ला इुहुभी करना) 
प्वातंकं वन्दी शुनगन वरना ॥ 


मधुकर मुखर मेरि सहनाद) 
त्रिविध वयारि वसीरसी श्राह \ 
चतुरद्धिनी सेन संग लीन्हे। 
विचरत सबदि नोती दीने ॥ 
लद्धिमन देखत काम नीका! 
रहहि धीरं विन्द कै जग लीक्ा ॥ 


एहि के एक परम बल्ल नारी। 
तेहित उबर सुभर सोद भारी॥ 


लका-काड में विर्व-खूप भगवान क्रा एक बड़ा ही दिन्य 
रूपक दहै | कौतूहल की बात है भि इस स्प्कमेएकस्ीके, सो 
भी राच्स-ख्री मन्दोदरी के, मुख से त॒लसीदास ने उपनिषद्‌ का 
यह प्रवचन कराया है ।-- 

बिस्वद्प रघुवंस मनि, करट वचन विस्वासु। 

लोक कल्पनां वेदं कर, रंग ्रंण रत्ति जासु ॥ 


पद्‌ पाताल सीसर अन्न धामा। 
सपर कोक यंग पग जिस्म. 


( ६११ ) 


श्रटरि बिलास भर्यकरर कालता 
नयन दिवाकर कच धन-माल्ला ॥ 


जासु वान श्रस्विनीङ्ुमारा। 
निसि चह दिवस निमेष अपारा ॥ 
लवनं दसा दस बेदं बखानी \ 
मारुत स्वास निगम निज्ञ॒ दानी ॥ 
रधर लोभ जसु दसन कराल्ला। 
माया हास बाह दिगवाल्ा 
आनन चननल चंद्ुपति जीहा। 
उतपति पालन भरलय समीहा ॥ 
सेमराजि श्रष्यादस भारा। 
प्मस्थि सखयलल सरिता नस जारा॥ 
उद्र उदधि श्धगो जातना। 
जग मय भ्रु की बहु कलपना॥ 


श्र "कार सिव इद्धि रज, सन सति चित्त महन। 
मुन बास चर-अचर-मय , ङ्प राम भगवान ॥ 


एक रूपक मे रावण को दलना काजल के पहाड़ से इस 
मकार की गई है - 
श्ंगद्‌ दीख दंसानन बहसे । 
सहित भान कञ्जल्गिरि नैते ॥! 
भुजा विटप सिरसग समाना 1 
रोमावली लता लकु नाना॥ 


भ्ुख नासिका नयन श्र काना । 
गिरि कंदरा खोह श्नुमाना ॥ 


( ६१९२ ) 


रावण कौ रथपरसेश्रौरराम को पैदल युद्ध करत देख- 
कर व्रिमीष्रण॒ को सदेह हरा करि रम कैसे विजयी होगे | उसक्रा 
सदेह निवारण करते हुये साम से ~¡ उत्तर दिलाया गगरा हे, वह 
त्राज तीन सौ वर्गो के बाद व्रि्छुल चरितां हो रहा है। उक्त 
रूपक्र के उपकरण श्राजकल स्वराज के लिये महात्मा गधी के 
उपकरण है । वलसीदास का यह्‌ रूपक उनके अन्य सवं रूपक 
से अधिक मूल्यवान्‌ द ।-- 


सुनहु सखा कह कृपानिधाना । 

नेहि जय होदं सो स्यंदन भ्चाना ॥ 

सौरज धीरज सेहि र्थ चाका 1 

सत्य सील श्ट धरजा पताका ॥ 

जलल बिबेक दम परहित धोरे । 

छमा कृपा समता रज जोर ॥ 

स॒ भजनु सारथी सुनाना । 

विरत्ति चमं संतोष ऊषाना॥ 

दाग परसु उधि सक्ति प्रचंडा । 

वर निज्ञान किन कोदंडा॥ 

श्रमल श्रचत्त सन नोन समाना । 

सम जम नियम सिक्लीस्ुल नाना ॥ 

कवच अभेद निप्र - युरु- पृना। 

येहि सम विजय उपायन दूजा ॥ 

सला धमेमय अस रथ जाके | 

जीतन कहु न कतहु रिपु ताके ॥ 
महा अजय संसार रिएु , जीति सकड्‌ सो बीर) 
~ ~ जाक्ेन्ञ्रसरं स्थ होड दद , सुनहु. सखा मतिधीर ॥ 


९ ६१३ ) 


युद्धकाल मे बानर-तेना शी वुलना प्रलव-कालं के मेव से 
करके तुलसीदास ने यह स्क बाँधा है ।- 


देखि चले सन्ुख कपि भहा । 
प्रलयकाल क जद घनघट्ा। 


बह कृपान तरवारि चमक 
जनु उस दिसि दामिनी दम॑कहि ॥ 
गज्ञ रथ तुरग चिकार कटोरा । 
गर्जहिं मनहूं बलाहके घोरा ! 
कपि लंमूर विपुल नभ इये) 
मनहूं इंद्रं धनु उये सुहहीये ॥ 
उटद् धूरि मानु जलधारा, 
वावि बुन्द भई च्र्ि अपारा॥ 
दुह ठिसि परबत करहि भ्रहारा । 
बच्रपातं जनु वारिः बारा ॥ 


रामनें गणं सार-मारकर राक्षसा को घायल कर दिया) 
उनके धावों से रक्त की नदी बह चली | उसका यह सयक है!- 


खव सल्ल जनु निर बारी 
सोनित सरि कादर भयकारी॥ 


काद्र भयंकरं रुधिर सरिता चली परम अपाचनी | 
दोउ छल उक्ल रथ रेव चक्र अवरत वहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज्ञ पदचर तुरग खर विदिध वाहन को गने । 
सर सक्ति सोमर सपं चाप तरंग च्म कमडधघने॥ 
वीर परद्धि ल्नु तीर तर्‌, मजा चहु बहर फेन। 
कादर देखि रहि तरह , सुभटन के मन चैन ॥ 


व 
कि 


( ६१४ ) 


उन्तर-काड मे कई रूपक दं | एक सूयक राम कै प्रताप सूवी 
सूर्योदय करा है ।-- 
जव त राम प्रताप खगेश्चा। 
उद्धितत भयेर श्रति प्रवल्ल टिनेसा ॥ 
परि भ्रकास रदेड तिरु लोका। 
वेहुतेन्ह सुख वदृतेन्ड मन सोका ॥ 
निन्हहि सोक ते कहं वखानी । 
प्रथम श्विध्या निसा नसानी ॥ 
रव उलूक जह तहां लुकाने। 
कामं - क्रोध - कैरव सकचनि ॥ 
त्रिविध करम गुन काल सुभाऊ । 
पु चकोर सुखं लहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मढ चोरा। 
इन्द कर हुनर न कनि शरोरा ॥ 
धरम तडाग ग्यान विक्ताना। 
ए पङ्कज विसे विधि नाना॥ 
सुख संतोष चिराग विवेका। 
चिगत सोक ए कोक भ्नेका॥ 


ह॒ भरताप रचि जाके, उर जव करद प्रकास। 
पद्धिले वाटि पथम जे, कै ते पावि नाम।। 
एक रूपक विलान शरीर दीपक कामी बहुत दी नाच- 
पृं हे ।-- 
जड चेनि ˆ अन्यि परि गह । 
जदपि षा दुर्त कञिनर ॥ 


( ६१५ ) 
जीव हृदय तम मोह बिसेषी। 
मन्थि ष्ट किमि परइ न देखी ॥ 
अश संन्ाग इख जवर करह। 
तबहु कदाचित सो निररं ॥ 
साविक शद्धा धेनु सुहाई । 
जो हरिङपा हदय वसि आह 
जप तप जतत जम नियम पारा । 
जे श्रति कु सुभ धरम अचारा ॥ 
तेद वृन हरितं चरद्‌ जब गाह । 
भाव वच्छ सिसु पाड पेन्द्र ॥ 
नोई विच्त्ति णन बिस्वासा । 
निर्मल मन श्रहीरं गिज दासा ॥ 


परम धरम मय पय दुहि माई । 
प्रचट अन्त अकाम वनाद ॥ 


तोष मरत तव छमा जुडावद्‌ । 
ति सम जावन देह लमावडई ॥ 


मुदिता मथद् निचार्‌ मथानी । 
दमं अधार्‌ रज्ञ सत्य सुबानो॥ 
तब मथि कादि लेह्‌ नवनीता। 
विमल बिराग सुभग सुनीता ॥ 


जोग अरिनि करि प्रगट तव , करम सुभासुभ लाद्‌ । 
इद्धि सिराचद्‌ म्यान वृत , ममता मल जरि जाद्‌ ॥ 


तब ॒विभ्लान निरूपिनी , बुद्धि बिसद्‌ धृतत पाइ ! 
चित्त दया भरि घरद्र चट , समता दियरि वनाद्‌ ॥ 


( ६१६ ) 


तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते कादि । 
तूल तरीय संवारि पुनि, वाती करडह सुगादि। 


एदि विधि तेसदइ दीप , तेजरासि विभ्णनसय । 
जातिं जासु समीप , जरह मदादिक सलभ सव ॥ 


सोहमस्मि इति इत्ति श्रखंडा । 
दीप सिखा साद परम भरच्डा॥ 
्रातम-ग्रनुभव-सखुख सुप्रकासरा । 
तच भच मूल भेद म नासा 
प्रबल विद्या कर परिवारा । 
मोह आदि तम सिटद् अपारा ॥ 
तव साद बुद्धि पाद्‌ उजियारा। 
उर गृह सैडि अन्थि निर्वारा ॥ 
छोरन अन्थि पाव नौं सोह । 
तौ यह जीव तारथ दहो ॥ 
छोरत अन्थि आनि खगराया । 
बिघन अनेक करदह तब माया ॥ 
रिद्धि सिद्धि गरेरह बहु भाई । 
उुद्धिहि लोभ देखावहि आह ॥ 
कल वल छल करि जाइ ससीपा । 
मचल बात बु्ावहि दीम ॥ 
होइ इद्धि जो परम स्थानी । 
तिन्ह तजु चितव न नहित जानी ॥ 


जो तेहि बिधन बुद्धि नहिं बाघी । 
तौ बहोरि पुर करहि उपाधी ॥ 


( ६१७ ) 


इन्द्री ह्वार सरोल नाना। 
५. ६ ५९ ( क 
जहं तं खुर बेरे करि थाना ॥ 
श्राचत देखि भिषय वदयरी । 
ते हटि देहि" कपाट उधार 
ज्व सो अ्रभंनन उर ग्ट जाद । 
तत्रि दीप चिर्याने राह! 
अन्थि नद्रुटिमिटासरो प्रकास्रा' 
ञुद्धि विकल भडई दिषय बतासा ॥ 
इन्दिन्द सुरन्ह न ग्यान सुहाद । 
विषय भोग पर भीति सदाड॥ 


विषय समीर बुद्धि छत भोरी। 
तेहि विधि दीपके बार व्हयेरी॥ 


तत्र फिरि जीवै िविध विधि, पावह संखति स । 
हरि माया श्रति दुस्तर + तरि न जाय विर्हेगेस ॥ 


कहत कठिन सुस्त किन , पाधन कठिन विक । 
दयोद्‌ बुनाच्छर न्याय जौ, पुनि भ्स्युह्‌ श्रनेक ॥ 


एके सपक राममक्ति-रूपी चिन्वामसि का है ¡ वह रूपक 
सचमुच उत्तर-कांड करा सणि-सखस्य दै ।-- 
कटेडे त्न सिद्धांत इुखाईं। 
सुन सगति मनि ऊ असुताई ॥ 
राम भगत्ति चिन्तामनि सुन्दर । 
वसइ गरूड जाके उर अन्तर ॥ 
परम प्रकास्र रूप दिन रत्ती) 
नहि कदु चदय दिया चन वती ॥ 


( श्ट 


मोह दरिद्र निकट नहिं प्राचा । 
लोभ बात नहिं ताहि बुकाचा॥ 


प्ररलल शअरधिद्या तम सिरि जाडं 
हारहिं' सकल सलभ सथयुढाई ॥ 


खल कामादि निकट नहि जही] 
वसद भगति जाकं उर मणी ॥ 


गरल सुधासम श्रि हित दोई। 
तेहि मनि चिनु सुख पाच न कोई । 
कामि मानन रोग न भारी] 
जिन्ह के वस सच नीव ट्खारी॥ 
राम-भगति-मनि उर चस जाके। 
टुख-लव-लेस न सपनेहं ताकत ॥ 
चतुर चिरोमनि तेद जग माही। 
जे मनि लागि सुजतन कराही। 
सो मनि जदपि प्रगट जग अरहई) 
रामक्रग विदु नहि कोड लह ॥ 
सुगम उपाच पाडइने केरे) 
नर हतभागस्थ देहि भरसेरे ॥ 
पाचन परवत बेद पुराना! 
राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मरमी सञ्जन सुमति कृढारी। 
ग्यान विराग नयन उरगारी। 


भाव सहित खोदइं जो प्रानी) 
पाव भगति-मनि सब सुखखानी ॥ 


( ६१६ ) 


उत्तर-काड का अन्तिम रूपक मानसिक व्याधियो का है 1 - 
सुनहु तात अब मानस रोगा। 
जेहि ते दुख पावहि" सत्र लोगा ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । 
तिन्ह ते पुनि उपज बहू सूखा ॥ 


काम बात कफ लोभ अपारा) 

क्रोध पित्त नित्त छाती जारा 

प्रीति करहि जो तीनिड भाई । 

उपज सन्निपात दुखदाद॥ 

विषय मनोरथ दुर्गम नाना। 

ते सब सूल नामको नाना॥ 

ममता दादु कण्डु इरषादं। 

हरष निषाद गरह बहूत।दं । 

परसुख देखि जरनि सोद चद । 

कष्ट दुष्टता मन ऊुरिलद्रं ॥ 

अहंकार अति दुखद्‌ उर्वस्या । 

दभ कपट मद मानं नेहस्न्ना ॥ 

तृस्ना उद्र - बृद्धि अरति भारी 

त्रिबिधि इंषना तर्नं तिजारी ॥ 

जुग बिधि ञ्वर मसर अबिबेका । 

कह लगि कहँ कुरोग चनेका ॥ 
एक व्याधि बस नर मरं , ए असाधि बहु व्याधि ¦ 
पीठदहि' संतत जीव करहु, सो किमि लद समाधि 


नेम धरम आचार तप, ज्ञान जग्य जप दान । 
सेषज पुनि कोरिन्ह नहि , रोग जाहि हरिजान 


( ६२० 


एहि चिधि सकल जीव जग रोगी । 
साक हरपं भय प्रीति चियोगी ॥ 
मानस रोग क्छुकं यँ गौये। 
इदि" सनके लखि विरलेन्हि पेये # 
जाने तं छीजहि कछु पपी । 
नास न पावहि जन परतापी ॥ 
विषय ऊकुपथ्य पाद्‌ शक्रे । 
सुनिह हदय का नर वापुरे॥ 


रामचरित-मानस मे छोटे-दोटे रूपक बहुत-से हँ । स्थानामाव 

से सवका उदरण नदीदियाजा रहादहै। तलसीदास के श्नन्य 

ग्रन्थोमे भी रूण्क हँ | जान पड़ता है, रूपको पर उनका श्मनुरयाग 

साहित्यिक जीवन के प्रारभ दही से था । उन्होने इतने रूपक लिखे 

है श्रोर सभीरेसे सर्वाज्गपूणं ह कि उनको रूपकोंका सम्राट्‌ 
कहना उचित होगा । 


यहां उनके श्नन्य ग्रन्थों से भी ङ्ध रूपक उद्धृत किये 
जाते हं ।- 


एक रूपक मे रामचन्द्र के हाथ की तुलना कल्पवृत्तसे 
की गई हे ]-- 


कनक ऊधर केदार बीज सुन्दर सुर ञुनिचर । 
सींचि कामयुक धेज्ु सुधामय पय विसुद्धतर ॥ 
तीरथपति अङ्कुर सरूप यच्छे रच्छ तेहि 
मरकतमय साखा सुपन्न मंजरिय लच्छु जेहि ॥ 


केचल्य सकल फल कलपतर सुभ सुभाव सब सुख बरिस । 
कह तुलसिद्‌ास रधुबंसमनि तौ कि होषि तुव कर सरिस ॥ 
( कवितावल्ती } 


( ६२१ ) 


एक रूपक मे राम के चरण्‌ श्रौर प्रयाग की तद्व.पता निरू 
प॒ कीं गई हे ।-- 


रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथरान विराने। 

शङ्कर हदय भगत्ति भूनल पर मेम शद्धयबट भ्राज ॥ 
स्याम बरन पढ पीड श्ररन तल लसति बिसद्‌ नख-खेनी । 
जञु रविसुता सारढा सुरसरि मिलि चली ललित च्रिवेनी ए 
ञंृस ङलिस कमल धुज सुन्दर वर तरंग व्रिललासा ! 
मञ्जहि सुर सञ्जन सुनिजन मन सुदित मनोहर चासा ॥ 
बिनु बिराग जप जागजोग बत तिनु तप बिनु तनस्यागे। 
सच सुखे सुलभ सद तुलसी प्रभु पद्‌ प्रयाग श्द्धुरायो ॥ 

( गीत्तावलली )' 

एक रूपक मे विरह श्मोर ग्री्म छी एकता दिंखलाई गई रै ।-- 


जवर से वजन तजि रये कन्हाह । 
तब ते विरह रवि उदित एकरस 

सखि बिद्धुरनि ब्रृष पादं ॥ 
धरत ज तेज चलत नाहिन स्थ 

रद्यो उर नभ पर ददं । 
इंद्रिय रूपररासि सोचदहि सुठि 

सुधि सच की विस्रा ॥ 
भयो सोक-भय - कोक कोकनद 

रम अमरनि सुखदाई । 
चित चकोर मन मोर छ्यु सु2े 

सकल विकल अधिकाह॥ 


तञ्च तडाग चल वारि सृखन लाग्यो 
परी ङख्पता कादं | 


( ६२२ ) 


प्राम सीन दिन दीन दृव्रो 
दश्चा दुमह अव याद ।॥ 
तुलसीदास मनासर्थ मन खग 
मरत जरह तरह धाडं। 
राम स्याम सावन भादा विन 
जिय की जरनि न जादे ॥ 
( श्रीङृष्ख-गीतावली ) 
एक त्पक मे शिव कीसमता वसत ऋतु के पुष्पित वनसे 
प्रदशित की गई दै ।-- 
देखो देखो बन वन्यो श्माज्चु उमाकंत । 
सनौ देखन तुमि आरे षतु वसतत ॥ 
जनु तनु - दति चंपक-कुसुम माल । 
बरं चसन नोल्ल नूतने तमाल] 
भ्रूपन प्रसून चहु विविध रंग। 
नूपुर किकिनि कल्लरव विहंग ॥ 
कर नवल बङ्कुल-परंलव रसाल । 
श्रीफल कृच, कंच्चुकिं लता - जा ॥ 
मानन सरोज क्च मधुप पुज । 
लोचने बिस्ाल्ल नव नील केज॥ 
पिक-वचन खरित्त बरं बरहि कीर । 
सित्त सुमन हास, लीक्ला समीर ॥ 
कह तुलसिदास्र सुनु सिव सुजान । 
उर बसि भरपंच रचे पंच - बान 
करि कृपा दर्थि अम फंद्‌ काम । 
जेहि हृदय बसि सुखरासि राम ए 
( विनय-पत्निका ) 


( ६२३ ) 


एक स्पक मे काशी श्रौर कामधेनु की एकरूपता का 
वणंन है 1 - 


सेदय सदित्त समेह देहभरि 

कामधे कलि कासी | 
समनि सोक सताप पाप रुज 

सकल ॒ सुमंगलरासो ॥ 


मरजादा च्हशमोरं चरन वरं 
सेवत सुरपुर - वासी । 

तीरथ सब सुभ अंग रम 
सिवे लिग अमित श्रविनासी ॥ 


सतर अग्रन अयन भल थन फल 
चच वेद्‌ विस्वासी। 

गल कंबल बरना बिमाति 
ननु लूम लसति सरिता-सी ॥ 


दंडपानि भैरव िषान मल- 

रुचि लगन भयदा-सी ) 
लोल हिनेस त्रिलोचन लोचन 

करनधंट घरा-सी ॥ 


सनिकनिका ब्रदन-ससि सुन्दर 

सुरसरि सुख सुषमा-सी 
स्वारथ परमारथ परिपू 

पंच - कोस सहिमा-सी ॥ 


विस्वनाथ पालक कपालुचित 

लालति नित गिरिजा-सी । 
सिद्ध सची सारद पूजहिं मन 

जो गवति रहति रमा-सी ॥ 


( ४ 


पचाच्छुरी भान सुद म(धव 

गव्य सुपचनदा सी) 
द्य जीव सम राम नाम जग 

श्राखर चिस्व-तचिकासी ॥ 


च] रितु चरति करम ऊुकरम कर 

सरतत जीवगन धासी। 
लतत परमपद पय पावन जेहि 

चहत प्रपंच उदासी ॥ 


कहत पुरान रची केसच निज 

कर करतूति-कला-सी । 
तुलसी वसि दरपुरी राम जपु 

जो भयो चदे सुपासी ॥ 


( विनय-पन्निका )} 


एक रूपक मे संसार श्रौर कतार की एकरूपता निरूपितः 
की गई है।- 


दीनउष्धरन रघुब्यं करनाभवन 


समन संताप पापौघ-हासी) 
बिमल निन्ञान विय्रह श्रञुयहं रूप 


भूपचर बिदुध नद्‌ खरारी ॥ 


संसार कतारं शअतिघोर गंभीर चन 


गडन तरु कम संकुल मुरारी । 
वासना बरिल खर कंटकाङ्कल बिपुल, 


निबिड बिरपाटवी कठिन भारी ॥ 
चिनिध चित चत्ति खग-निकर सेनालूक 
काक बक गृध्र श्ामिष श्रहारी। 


( ६२५ ) 


अखिल खल निपुन चल दिद भिरखत सदा 
जीचजन पथिक मन खेदकारी॥ 


कोघ करि मत्त खगराज कदपं मद- 

दपं बक भालु चति उश्र-कमां। 
महिष मससर दर लोभ सुकर रूप 

फोर इज्ल दम्भ माजर-घम्मां ॥ 


कपर मरकट निकट व्यान्र पाखंड 

सुख दुखद्‌ शग व्रात उत्पात-कततं ! 
दद्य श्रवलोकि यह सोक सरनागतं 

पाहि मां पाहि भो विस्वभ्ना॥ 


अवल अहंकार दुघट महीधर महा 

मोह गिर्गिहा निजिडांघ-कारम्‌ । 
चित्त बैताल मनुजाद्‌ सन प्रेतगन 

रोग भोगोघ च्श्चिक विकारम्‌ ॥ 


दिषय-सुख लालसा दंस मसकादि 

खल भिरिल्त रूपादि सब सपं स्वामी । 
तत्र रिश्च तव विषम माया नाय 

स्रध मै संद व्यालाद्‌-गामी ॥ 
घोर अवगाह भव आपगा पापजल 

पूर दुष्प्रद्य दुस्तरं अपारा। 
मकरे षडवरं गोनक्र चक्राङुला 

कूल सुभ असुम दुख तीतर धारा ॥ 


सकल सघट पोच सोच्रस सवदा 

दास तुलसी बिषय गहन अस्तम्‌ । 
त्राहि रघुबेस भूषन कृपाकर कठिन 

काल विकराल कलि-त्रास-त्रस्तम्‌ ॥ 


( विनय-पत्चिका ) 


( ६२६ ) 
संवाद 

सवाद क्रिसी विपय को खोलकर उसे अधिक सुबोध व्रनाने 
ही म सहायक नदी होते, श्रपमे लेखक या कवि की भापा-सव्रधी 
पवीरता श्रोर लोक-जव्यवदहार-टक्ञता के भी श्ोतक होते ह । सवाद 
लोक-भाषा में प्रचलित मटावरो, कदावतो ग्रोर लोक-कथाग्रो का 
वड़ा ही हदयग्राही समन्वय होता दै | उत्तम कोटि का सवाद 
स्वनेवाला कवि किसी मी मापा ग्रौर साहित्य म क्रान्ति उत्पन्न 
केर सकता है । 

तुलसीदास सरस्वती के श्रत्यत दकरपापाच कवि थ| एेसा 
जान पडकादहे करिव जव काव्य-समाधि लेते थे, तच सरस्वती 
स्वय उनके सनोनीत विप्रय कौ लिख देती थी] ऊपर इम उपमा 
द्रोर्‌ रूपक शादि विषयों मे उनकी श्राश्चर्य-जनकं क्तमताका 
कुद परिचय दे चुके दहै, य्ह उनके सवादो पर प्रकाश डालकर 
हम बतलाना चाहते ह करि सचाद्‌-रचना मे भी वे अपने समकन्ल 
त्रापदहीभे। 


योतो सारा रामचरितमानस आदिसे श्रत तक सवाद ही 
सवाद है, यर्हो तक कि भानस के चार धारो पर चार सवाद-- 
मरद्राज - याज्ञवल्क्य . सवाद, उमा - शम्भु - सवाद, गरुड ~ काक- 
थशुरिड-सवाद शरोर गोसाई ओर भक्त-संवाद, एक साथ ही चल 
रहै हं । प्रर बीच-बीच में श्ननेक बडे-छोटे सवाद श्मौर मी रै, लो 
मान्त के रज्ञ है | 


बड़े सवाद मे परशराम लन्मण-सवाद ओर श्र गद-रावण- 
संवाद मुख्य हँ ! छोटे सवाद मे सीता-राम-सवाद, भरत-साम- 
सथाद, श्र रावण-मन्दोदरी-संवाद श्रादि कई सवाद दै मौर 
सभी बहुत सरस ई | 


( ६२७ ) 


यों कुद संवादो के सतिप परिचय दिये जा रटे ह ।- 
रामक हाथ से धनुषके टूटने का समाचार पाकर परशुराम 
राज-घभा मे श्रये) उस्र समय सभाम उपस्थित राजाश्मोन 
वडी उत्तेजना फैल रही थी, ओ्रर वाग्युद्ध का वातावरण गरम 
होरा था रेते अवसर पर भयकर क्रोधी श्नीर पतिदहिसा कर 
नूति परशुराम करा प्रागमन हुग्रा | तलक्षीदास ने य्रस्रग के उपनुक्त 
वडी हं सृन्दर भूमिका पहले से तैयार कर ली है । जातीय चुद्ध- 
कमं से विरक्त-प्राय परश्युराम के मुकावले म॒ तेजस्वी युवक 
लघमण को खडा करके ठुलप्तीदास ने मानो पुरानं श्रौर नये 
ससार की मिलन-फीमा निधारित कर दी हे। 
परशुराम शरोर लद्मण-संवाद मानस क सवादो मे सवसे 
रेष्ठ ्रार सर्वाङ्-स॒न्दर है । इसमे मनुष्य के मिन्न-मिन् स्वभावो 
का चित्रण बडी दी विचक्तणता ते क्रिया गया है | हरएक पात्र के 
मन का चद्राव-उतार, हृदय श्रौर वुद्धिका खेल, ध्वनि श्रौर 
श्रलकार का समन्वय जैसा इस संवाद मे मिलता है, वेसा हिन्दी 
के न्य्‌ क्रिंसी कवि की रचना मे नदी मिलता । तुलसीदास के 
भी श्रन्य सवादो म ेसी विशेषताये हष्टिगोचर नदी होती । सक्क्रत 
मभी शायद ही इस प्रकार का युक्ति-वुक्त संवाद किसी कवि की 
रचना म मिले | 
परशुराम ते श्राते ही जनक को इतनी लापरवाही ते (जड़ः कद्‌ 
डाला, मानो उनको वे कीर-पतग के समान भी नही समस्ते ये ।- 
अति रिख बोलते बचन कटोरा 
कडु जड जनकं धनुष के तोरा॥ 
वेगि दिखाड मढ न त ्राजू। 
उलरौ महि जद लगि तव राञ्‌ ॥ 
इसपर राम ने ्रागे बदृकर नप्नतापूवंक कदा [-- 


( प्रत 


नाथ संरु धनु भंजनिहारा। 
होदि केड एक दासु तुम्हारा ॥ 
्रायसु काह किन्न किन समोद्दी। 
यह सुनकर परशुराम ने ष्दास्ः शब्द पर ल्य करके कहा ।-- 
सेव सा जा करै सेवकराई। 
श्रि करनी करि करि लसर ॥ 


सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा, 
सहसवाह सम सा रि मोरा ॥ 


सो बिलगाड विहाहद समाजा) 
भ॒ त मारे जैहै सत्र राजा॥ 


इसी बरीच मे लकमण काप्रादुभावद्येताहै श्रौर फिर दोनो 
म शब्दो ग्रौर श्रथौ के बडे ही मनोरञ्ञक दोव-पेच चलते है ।- 
सुनि मुनि वचन लपन सुसुकाने । 
बोले परसुधरहि यपमाने ॥ 


वह धनुदी तोरी लरिकाई' । 
कबहु न श्रसि रिस कीन्ह गोसरह ॥ 


एहि धनु पर ममता केहि देत्‌, 


वा्तो-बातों म परशुखम ने श्रपने स्वभाव कीश्रोर इशाय 
"किया ।- 


बोलते चितय परसु की ओओरा। 
रे सढ सनेहि सुभा न मोरा 


नाल्ल॒ बह्यचारी शचत्ति कोदी) 
बिस्व विदित छन्नी कत द्रोही ५ 


( ६२६ ) 


भुनबेल भूमि भूष बिनु कीन्दी। 
विपुल वार महिदेबन्ह दीन्दी॥ 
सहसबाह सुज देदनिहारा। 
परसु विलोक महीप कुमारा ॥ 


मात पित्तहि'जनि सोच बस , कासि महीप किस्ोर । 


गरभन के अर्भकं दलन , परु मोर ति घोर ॥ 
इसपर लदमण ने उनको वच्छ समते हुये कड ।-- 


रहो सुनीत महा मटसमानो॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुशङ । 
चंहत उडावन रफूकिं पहारू॥ 
दहं कम्दड़बतिथा कोड नाद्य । 
जे तरनी देखि मरि जही ॥ 


श्रगुसुत सयुभि जनेड बिलोकी । 
नो कलु कहु सहं रिख रोकी ॥ 


सुर मष्िसुर हरिजन अर गाई 
हमरे कुल इन्द पर न सुराई ॥ 
वधे पाप शअपकीरत्ति हारे। 
मारत हू पा परिश्न तुम्हारे ॥ 
कोटि ऊुलिस सम बचन तुम्हारा । 
व्यथं धरह धनु वान कडारा ॥ 


एसा त्रपमान परशुरामे कभी काटे को सहा दोगा 
उन्होने विश्वामित्र से चाहा कि वे लदमणु को उनके तेज श्रौ 
भताप का दाल वतलाकर उद्धतपन क्ररनेसे रोक दे | इसपर 
लकमण ते फिर कदा ।-- 
५६ 


( ६३० , 


श्रपने महु हम श्रापनि करनी | 
चारं अनेके भांति वहु वनी ॥ 


सुर समर करनी करि , कि म जनाचहि श्रा । 
विमान रन पाद रिपु, कायर कथि प्रलाधु॥ 
तुम तो फाल हाकि जनु लावा। 
वार वार मोहि लाभि बोल्लावा॥ 
दसपर परशुराम ने परशु उद लिया । विश्वामित्र ने रम 
मामी, तव परशुराम ने तमा करते हुये कदा ।- 
खर छार मे ध्करन को) 
धागे श्पराधी पुरं दोरी॥ 
उतर देत कद विदु मरे। 
केवल कौषिक सीत तुम्हारे ॥ 


न त एहि काटि कुर कठेरे। 

गुरहि उरिन दोषै खरम थोरे॥ 
लद्मण भ्यो चुप रहने लगे ? उन्टोने इसके उत्तर म॒ वह 
सुभते हुये तीर मारे, जिनके लगते से परशुम तिलमिला उठे ।-- 

केहेड लपन सुनि सील तम्हार | 

को नहि जान विदित संसारा 

मात्ता पित्त उस्नि भए नीक्षे। 

गुर रिम रहा सोच बड जीके॥ 

सो जनु हमरेहि माभ कादा। 

दिनं चक्ति गये व्याज कहू वादा ॥ 

छव श्रानिश्च उ्यवहरि्ा बोली । 

तुरत दे भै थेली सोरी ॥ 
मोलते-वोलते लच्मण के मुख से श्रचधि-वर्षा-सी होने लगी ।-- 


( ६२१ ) 


शरगुबर परसु देखावड मोदी । 
बिभ्र विचारि व्रचौं नृप दोदही॥ 


मिले न कबहुँ सुभट रन मादे । 
हिज देवता धरहि रे बाद ॥ 
हसपर परशुराम क्रा श्राग-बबरूलला हो जाना स्वाभाविक 
था | राम ने मधुर वचनं से उन्हे कु शात क्रिया | 
नाथ करहु बालक पर दोहू। 
सूध दूधमुख करिथ न कोहू ॥ 
जो पै भरञु भ्रभाव कषु जाना। 
तौ कनि बराबरि करे श्याना ॥ 
जौ लरिका कहु अचरि करीं ! 
युर पिठ मातु मोद मन भरहीं ॥ 


करिश् कृपा सिसु सेवक जानी । 
तुम सम सील धीरं सुनि ग्यानी ॥ 


राम बच्चन सुनि कुक ज॒डाने । 
इतने मे लदमण कुच कहकर मुसकुरा दिये ।-- 
कहि कदु लपन बहुरि सुसुकाने ॥ 
तरव क्या था ? परशुराम फिर श्राग उगलने लगे ।- 
दखतं देखि नख सिख रिस व्यापी । 
राम तोर राता बड पापी॥ 
गौर सरीरं स्थाम मन माही। 
कालक्ुट शुख पयसुख नाही ॥ 
सहज टेड श्रनुहरे न तोही । 
नीच मीच सम देख न मोही ॥ 


( ६३२ ) 


परशुराम को क्रोधावेश मेँ देखकर लदेमण उन्हे मनाने 
लगे | सगर उनके मनाम मे एेषी ध्वनि मिकलती है, जो क्रोध 
ही उन्न करती है ।- 
मे तम्हार श्रनुचर सुनिराया। 
परिहरि कोप करिश्र छव दाया॥ 
ट्ट चाप नहि जरि रिसिने। 
वैरि होदि पय पिराते॥ 
जो प्रति प्रिय तौ करिश्च उपाह) 
जोरिश्न कोड वड गुनौ बोलला ॥ 
परशुराम कौ क्रोधाय पिर प्रस्वलित हह, राम ने ग्रनुनय- 
विनय से उन्हे षं शीतल करिया । तव वे पञताने लगे ।-- 
कह सुनि राम जाय रिस कैषे। 
ग्रजहँ श्नु तव चितव श्रनैसे ॥ 
ग्भ सरवि श्रवनिप रथनि , सुनि कडार गति घोर। 
परघु श्रह्त देखो जि्रत + वैरी भूप किसर 
वहै न हु दहै रिस छाती । 
भा कटार कऊुंसिति चप धाती ॥ 
भयेड वाम विधि रिरेड सुभा । 
सोरे हदय कृपा कस कांड ॥ 
द्माज्ञ॒ द्या दुख दुसह सहाचा । 
हस पर लेदमण ने श्रनेक व्यग-व्राण्‌ सार-मारफर मुनि को 
फिर जजर कर दिया }- 
सुनि सौमित्र वहुरि सिर नावा!॥ 
बाड कृपा मरति श्यु्ला। 
चोलत बचन भरत जनु फुल्ला ॥ 


( ६३३ ) 


जो पै कृपा जरदहि सुनि माता 
कोधु भये तसु राख तिधाताा 
इस पर परश्युराम ने कद्ध होकर जनक ते कहा ।-- 
कीन्ह चहतत जड जमपुर गहू ॥ 
वेगि करहु किन आँखिन मोरा । 
देखत छोर खोट नृप डोरा॥ 
लेदमण्‌ ने जले पर नमक्र लिक दिया [-- 


विर्हेसे लपन कहा मन मादी । 
सूदे खि कतद्भं कोड नाही ॥ 
इस प्रकार यह संवाद श्रादि सेश्रंत्त तक समान वेग, समान 
तीता श्रौर तीच्णता से सम्पन्न हूश्या है। की भी शैथिल्य 
नदी श्राने पाया श्रौर न कदी त्रखुचिकर द्रा है ! 
दूसरा वङ्ञ सवाद श्रंगद्‌ ग्रौर रावण क्रा है। इस संवाद 
के विवेचको का कहना है क्रि यह व्रिलघ्धुल ददाती दञ्चकाहै 
रोर सम्य-समाज के उपयुक्त नही है । रावण मी राजा था, 
रौर श्रद्‌ भी राजकुमार था, दोनो के कथोप्रकथन मे शिष्टता 
को मात्रा च्रभिक होनी दही चाहिये थी । इस दषते तो विवेचको 
करा श्रात्तेप टीकर जान प्रहता है, पर तुलसीदाम के स्वस्प क्र 
पम लेने पर यह्‌ सवाद्‌ इसी स्प मे सुन्दर लगा ! 
वलकीदास के स्वत्प की वात यह है क्रि उन्दने रामचरित- 
मानन म समी श्रेशियो, समी सम्प्रगयो श्रौर समी विचारवालो 
ग आकपित करनेवाले म्रतग॒सक्ले हं । यद प्रसंग सचसुच 
दातवालो ही क लिये दै, जो सभ्य-खमाज > चायलूसी से 
चिकनाये टये शब्दो चनौर वाक्यो से श्रपरिचित होते है, ओर 
भकसाफ दोक वातो ही ने आनन्द शअनुमव करते ह। 


( ६३४ 


किसी घम जमीदार के साथ गवि के उड श्रादमी जिस प्रकार 
वतक करते ई, उसीक्रा टीक-टीक प्रतिरूप इम सवाद म 
उतारा गया है। 

द्रोर भी कई स्थानों म रावण के सखभावको तुलसीदास ने 
उजङ्को-जेसा चिचरित क्रिया ह । एक उदाहरण लीजिये--जव वह 
सीता-दस्ण के लिये मारीच को वुलनि गया था ग्रौर मारीच ने 
उसे समक्राया-युाया था, तव वह्‌ बहत विगडा था शरीर उसने 
मारीच को गलियां दी थी | इस पर तुलसीदास ने लिखा हं ।-- 

सुनत जरा दीन्हेति वहु गारी ॥ 

दख चोपाई का भावाथं देहात के लोग जितनी मधुरता से 
समेगे, शहर के लोग उतना नदी समम सकते; क्योकि देहात 
मे तुलसीदास के रावण के स्वभाववाले जमीदार प्रायः सवत्र 
मिलते दै । रावण-जैसे पर-स्री-चोर को एक बानर से श्रपमानित 
कराने मे तुलसीदास दी को मजा नहीं श्राया होगा, उनके वहु- 
सख्यक ग्रामीण पाठको को भी ब्रड़ा मजा मिलता है| 

इस सवाद की माप्रा भी इसके ्रनुरूप टी दै । परश्युराम- 
लदमण-सवाद्‌ मँ सुमभ्य-समाज प्रतिविंचित हो र्दा हे ग्रौर श्रगद- 
राचण-सवाद मे भ्रामीण-जनता श्रकरितदहै। श्रत्व इस सवाद 
को ग्रामीशता की दृष्टि से देखने ही से इसका सच्चा सादिव्यिक 
प्रानन्द प्राप्त होगा । राव श्रीर्‌ श्रगद दोनो एक दूसरे को खुली 
हुई गालिर्यो दे रहै है श्रौर दोनों सह रै है, एेसा हश्य देहात 
मे देखने को खूघ मिलता है | 

य्ह सत्तेप मे इस सवाद का कुक अश दिया जा रहा रै । - 

्रह्गद रावण की सभाम श्माकर विना प्रणाम किये; 
जैसा देहात मे होता हे, त्रैठ गया । रावण ने पू्ा-- 

कह दसर्कड कवन त बन्द्र । 


( ६३५ ) 


ग्रङ्धद ने श्रपने परिचिय के साथच्रपने आने का उदेश्य मी 
कह सुनाया |- 
मे रधुश्रीर दृत दृस्तकन्धर ॥ 
समम जनक तोहि रही सिता । 
तवे हित कारन आप्र भाई ॥ 
चप अभिमान मोह बस कि । 
हरि श्रानिहु सीत्ता जगदंबा ॥ 
व सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा 1 
सब पराध भिहि प्रु तोरा॥ 
दसन गहहूु तृन कंठ कुरी । 
परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
साद्र जनकसुता करि अगे) 
एहि बिधि चललह्ु सकल भय त्यागे 


प्रनतपाल रघुबंससनि , तराहि त्राहि श्रव मोहि, 
शरारत गिरा सुगत प्रमु, चभयं करैगो तोहि ॥ 


ग्रज्ञद ने ध्वृपः श्रादि मधुर शब्दो से फुषलाते हये रवण 
कौकठोरसे कठोर वात क सुनाई । इस पर रावण ने क्रुध 
होकर कहा ।-- 


रे कपि पोत बोल्लु संभारी। 
मूढ न जनेहि मोहि सुरारी ॥ 
प्रद ने अपने पितासे उसकी भित्रता का हवाला दिया 
था] उत्त विप्रय मे वह पृष वरै ।-- 


कहु निज नाम जनक कर भाई । 
केहि नाते मानिए सितता ।। 


( ६३६ , 


ग्रगद ने उन्तर दिया ।-- 
श्रंगद नाम वाक्लि कर वेट) 
ता सो क्वं भदै दही भेया॥ 
याली का नाम सुनकर रारण को उसकरे साथ श्रपनी मित्रता 
की याद श्रा श्रनोर वह श्रद्द की भ्छ॑ना करने लगा उप्त 
म्ना म वाली के अरति राच की मान्यता भी कलक रही है, 
ग्रंगद्र तष्ट वालि कर चाल्क। 
उपजेद् वंस श्चनल छल घालक ॥ 
गभं च गपुठ व्यथं तुम्ह जापहु। 
मिज मुल तापस दृत काप ४ 
प्रव कहू कमल चालि करे श्रद्द । 
रावण ने वाल्ली करा कुशल-मंगल पृषु; तव श्ङ्गट ने वहवः 
दी चुमता हृश्रा जवावर दिया ।-- 
दिनि दक्त यपु बाह्लि पहि जार। 
वूमेहु कसल सखा उर लाद ॥ 
राम विरोध कुसल जसि होर । 
सो सव तोद्ि सुनादहि सोह ॥ 
द्रह्ञद्‌ के कटोर्‌ वचन सुनकर रावण क्रोधाठुर देकर कहने 
लगा ।-- 
खल तच कठिन वचनं सव सङ । 
नीति धरम मै जानत शह ॥ 
इसका भी उत्तर श्रह्नद ने व्रहुत दी मर्मवेधी दिवा ।-- 
कह कपि धर्म॑सीलता तोरी। 
मह घुनी कृत पर तिथ चोरी ॥ 


( ६३७ 


देखी नयन दूत रखवारी 
चूड न मरह धरम बतत धारी ॥ 
कान नाकं बिद्ु भगिनि निहारी। 
छमा कीन्हि तुम्द धरम विचारी १ 
धरम-सीलता तव जग जागी) 
पावा दरसु हमहं बड-भागी 


इस पर रावण डरा मारने लगा ।- 


जनि जर्पसि जड जन्तु कपि , सढ तिलोड् मम बाहू । 
लोकपाल बल विपुल ससि , पतन देतु सव राहु ॥ 


पुनि नभ सर मम करं निकर , कमलस्हि पर करि बास । 
सोभत भण्ड मराल इव , संसु सहित कैलास ॥ 


छ्रपनी भुजाश्रो के वल की बड़ाई करके फिर वह राम की सेना 
को श्रालोचना कस्ते लगा {- 
तुम्हरे करक मोक सुयु अंगद । 
मो सन भिरिहि कवन नोधा बरद ॥ 
तव म्रभ्रु नारि बिरह बल हीना। 
अन ताप दुख दुखी सलीना ॥ 
तुम्ह॒ सुश्री दलम दौड । 
श्रनुन हमार भीर रति सौऊ॥ 


जामवन्त मन्त्री अति चृूढा। 
सोकि होड चच समर अरूढा। 


सिल कर्मं, जानि नल नीला } 
हे कपि एक महा वल-सीला । 


अवो प्रथम नगर जेहि जारा। 


( ठ 


४सहावल-रील। कपिं से रावण का श्रमिप्राय दनुमान से 
था | इस पर श्रद्द मे द्रश्चर्य-गूव॑क कदा ।-- 
सत्य वचन कहु निसिचर नाहा । 
सौँचेहु कीस कीन्ह पुर्‌ दाहा ॥ 
रावन नगर श्ल कपि दहह । 
सुनि अस्त वचन सस्य को कदं ॥ 
जो भति सुभर सराह रथन) 
सौ सुप्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले वहुत सो वीर न होई। 
पटवा खव्ररि लेन हम सोहं ॥ 
सत्य नगर कपि जारेउ , चिद्प्रञु अयेसु पाद । 
फिरि ज गयेड सुत्रीव पहि , तेहि भय रहा लुकाद्‌ ॥ 
यहाँ श्रद्द ने मिथ्या-माषण्‌ क्रिया है । धर्म-शाघ्न की दष्ट 
से चाहे यह श्रपराधदीहो, पर शत्रु को निष्प्रभ करने के लिये 
काव्य-कला की दृष्टि ते इस श्रवसर का मिध्या-भाप्रखु समयो- 
पयोगी दही जान पडता है 1 
इसके वाद रावण ने श्रगद कौ बानर-जाति को लेकर 
-मखौल उड़ाना शुरू किया ।- 
धन्य कीस जे निज प्रञु काजा। 
जरह तह नाचै परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिशार। 
पत्ति हितत करे धरम निपुनाई ॥ 
श्मंगद्‌ स्वाभिभक्त तव नाती। 
परस्ु युन कस न कहसि एहि भती ॥ 
मे गुन गाहक परम सुजाना। 
तव कटु रर्नि करो नहि काना॥ 


( ६३६ ) 


इस पर श्रंगद ने कहा किं तुम्हारी गुणए-्राहकेता कौ वात 
मु हनुमान ने कटं सुनाई थी । य्यपि इसके पहले श्रगद ने 
कटा था करि हनुमान तो भय वश राम के पास गये दी नदी श्रौर 
केटी लुक गये, पर यहाँ वह स्वीकार करता है किं हनुमान से 
उत्क मेर इई थी ।- 

कह कपि तव गुन गाहकतादं । 

सत्य प्वनसुत मोहि सुनाई ॥ 

बन बिधंलि सुत बधि पुरनजारा। 

तद्पि न तेहि कचु त च्रपकारा 1 

सोई चिचारि तव भ्रति सुहाई । 

दृक्तकधर समे कीन्हि डिगहै॥ 

देखे राद जो कषु कपि भाषा । 

तुम्हरे लाज न रोप न साषा 


इस गड्वड़ी का कारण इसके सिवा श्रौर क्या हो सकता 
है फर श्रङ्धद श्रसभ्य बानर-जाति का]व्यक्ति था श्रौर ्रागे- 
पे का खयाल रक्खे विनादी, जो वात मौके पर सुख जाती 
थी, कट्‌ त्ैठता था] 

इसके वाद. ्रङ्द ते रावण को ठसक श्रनेक पराजवो को 
याद्‌ वडे मनोरज्ञक ठग से दिलाकर पठा ।-- 


कह रावन रावन जग केते। 
म जिन सवन सुने सुमु जेते ॥ 
बल्लिहि जितन एकर गएड पताल । 
राखेड बोधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलहि बालक ` मारहिं जाई। 
द्या लामि वलि दीन्ह दोडाई ॥ 


( ६४० 


पुरु बहोरि सदहसश्ुन देखा । 
धाद धरा जिमि जन्तु वितेखा॥ 
कौतुक लागि भवन जै श्रावा। 
सो पुलस्ति सुति जाह दोडावा ॥ 


एकक कहत मोहि सङ्कच प्रति , रहा वालि की कोख । 
तिन्ह महुः रावन त कनन , सल चद्हि तजि संख ॥ 


इसके उत्तरम रावणने श्रपते वल की वड़ादई फिर कट्‌ 
सनाद, ओर श्रत म उसे डारकर कदा ।- 


तेहि रावन कटू लघु कहसि , नर कर करसि बखान । 
रे कपि ववर सवं खल्त , श्रव जानां तंव ग्यान॥ 


इस पर श्रगदने भी गालि्यो शुरू की ।- 

बोल्लु संभारि अधम अभिमानी ॥ 

रप्र मनुज क्स रे सर बंगा । 

धन्वी कासु नदी पुनि गंगा॥ 
सेन सहितं तव मान मधि , वन उजारिं पुरं जारि । 
कस रे सर हनुमान कपि , गएुड जो तव सुत मारि ॥ 


इस कदा-सुनी के उपरान्त दोनों श्रोरसे राम कब्र की 


पालोचना हदे । हरएक ने अपने पक्त का समथैन कविकी 
सुन्दर उक्तियों से फिया \ 
ङ्द ने कहा {- 


मूढ चथा जनि मारसि गाला । 
राम वयर होद्हि शरस हाला ॥ 
तच निर निकर कपिन्ह के भागे । 
एरि्दहि' धरनि राम सर लये ॥ 


( ६४९ 


इस पर रावण ते राम की निन्दा फिर शुरू की ।- 
सड सखासरग जोरि सहाई । 
बधा सिधु इहै भ्रयुत्ताईे॥ 
नाघहिः खग शनेक बारीसा । 
सूरन होहि ते सुदु खठ कीता।। 
मम सुज सागर बल जलत पूरा । 
जँ वृदे बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । 
को रस बीरजो पाडहि पारा॥ 
दिगपालन्ह मेँ नीर भरावा) 
भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा । 
पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ 
तौ बसीढ पठत केहि काला । 
रिपु सन प्रीति कर्त नहि" लाजा॥ 
हर गिरि मथन निरखि सम बाह । 
पुनि सड कपि निज प्रभुहि सराह ॥ 


सूर॒ कवन रावन सरिस , स्वकर काटि जेहि सीस 
हने भ्रनल अति हरख बहु , बार साखि गौरीस ॥ 


जरत बिलोकेडं जवि कपाल्ला । 
विधि कै लिखे श्रंक निज भाला॥ 
नर कै कर आ्आपन बध बाची। 
हसे जानि बिधि गिरा अर्ची ॥ 


सोड मन समभि त्रास बहि मोरे । 
लिखा बिरति जरड मति भोरे ॥ 


( ६४२ ) 


चान वीर्‌ बल सर मम श्रागेः | 
पुनि पुनि कसि लाज पति त्यागे 
इस परर श्रगद ने कदा ।- 
सुनु मतिमंद्‌ देहि श्च पृर। 
काट सीस फ दोहश्र सुरा॥ 
इन्द्रजालं कहु कषिश्च न वीरा 
काटे निन कर सकल सरीरा ॥ 
लर पतंग मोहवस , भार वहहि खरष्न्द्‌ । 
ते नहि घूर कावि, सुरि देखु मत्तिमंद ५ 
श्रव जनि वत्तवदाच खल्ल करी । 
सु मम वचन मान परिहरष्ी ॥ 
दसयुख मेँ न बसीरी श्राएडेः। 
प्रस विचारि रघुवीर पडाएडे ॥ 
वार वारं अस कहै कृपला। 
नहि" गजारि जसु वधे सृगाला ॥ 
मन महु सञयुशि वचन प्रञु केरे । 
सेड करोर बचन सर सेरे५ 


नादि" त करि सुख भञ्जन तोरा। 

लै जाते सीति बरजोरा ॥ 
तोहि पकरि महि सेन हति , चौपट करि तव गाड । 
तव जुवतीन्ह समेतं ॑सठ , जनक-सुत्ता लै जाड ॥ 

जौ श्रस कर्डँ तदपि न बड़ाई । 

सुरि" घें कञचु नहि ` मजुसारई ॥ 

शरस विचारि खल बधं न सोद , 

ब्र जनमि रिस उपजावसि मोटी ॥ 


( ६५३ ) 
ग्ङ्गद के लगाये हये मपि-मद्‌ श्रौर खल श्रादि विशेषणो से. 
राव का क्रोध बहुत चढे गया ! उसने धमकाते हये कदा ।- 


रे कपि अधम मरन श्रव चहसी । 

छोरे बदन बात बढि कटसी ॥ 

कटु जस्पस्ति जड कपि वल जाङ़े । 

बल्ल प्रताप बुधि तेज न ताके॥ 
जिन्ह के बल कर गवं तोहि, एेसे मञुन अनेक । 
खाहि निसाचर दिवस निसि , मूढ समुशु तजि रेक ॥ 


. रावण की जल्पना सुनकर श्रगद्‌ ने फिर उसे लताड्ना शुरू 
करेया ।- 
मर गर फाटि निज इलघाती । 
बतत बिलोकि बिरति नहि चती ॥ 
रे ्रियचोरं ऊमारग गामी। 
खल मल-रःसि संदमति कामी ॥ 
मँ तव॒ दसन तोरिबे लायक। 
यसु मोहि न दीन रघुनायक ॥ 
अस रसि ह्योति दसौ सुख तोर । 
लंका गहि समुद्र॒ म बोर ॥ 
गूज्लरि फल समान तव लंका । 
बरस मध्य तुम्ह॒ जतु असका॥ 
मै बानर फल खात न बारा। 
आपस दीन्ह न राम उद्ारा॥ 
एसे गाली-गलोज मे सहा च्रभिभानी रवण ने श्रपने मस्तिष्क 
पर कव्‌ रक्खा, यह तो उसकी विशेषता ही कदी जायगी { उसने. 
सकर, एक व्यंग-वाण॒ मारकर, बातत गल दी ।- 


[ 


( ६५ ) 


जुगुत्ति सनतं रावन युसुकाई । 
मूढ सिखिहि करं बहुत सडह ॥ 
बालि न कबहु गल्ल श्रस्ष मारा । 
मिलि तपक्िन्ह ते भशसि लवारा ॥ 
हसक व्राद श्रगद ने पैररोपा, वह्‌ किसी राक्तससेन डिगा। 
त्र राबण॒ उसे उठाने को उठा । श्रगद ने वाक्‌-चातुर्यं से उसे 
यहो मी परास्त क्रिया | रावणने भिर कुं नदी कदा श्रौर 
देनो का सवाद यहीं समातं हो जाता दै। 
तीक्षरा मनोहर सवाद सीता ग्रौर राम करा दै। यह उस 
समयकादहै, जव राम वरन जामिक्रो तैयास्ये श्रौर सीता भी 
उनके साथ जाना चाहती थी । राम उन्हे रोक रहै थे ! यह्‌ पति- 
पतनी का प्रेम-सवाद है, श्रोर बहुत ही मधुर है। पति श्रपनी 
परियत्तम। पतनी को बनके कष्टोसे दुःखी नहीं देखना चाहता, 
रौर पति-परायखा पत्नी पति-वियोग के सम्मुख संछार के समस्त 
दुख श्र सुखां को मी एच्छ समकरदीहै। दोनोश्रोरके 
उत्तर-प्त्युत्तर बरहुत युक्ति-पृणं रौर सरस सादियिक भापरा मे 
हये ई । सीता ने राम की प्रसेक दलील का उत्तर बडी कोमल 
ग्रीर हृदय-स्पप्रिनी भापा मे दिया है। 
यर्दा दोनों श्रोर करी कु प्रेमाद्र' पक्तिं उद्ुत कौ जाती । - 
राम- 
राज्कमारि सिखाबज्ु सुनहू । 
मानि भति जिय ननि कदु गुहू ॥ 
पन मोर नीक जौ चहहू। 
वचन इमार मानि गृह रहहू ॥ 
जन जब मातु करिहि सुधि मोरी । 
होडइहि मेम विकल मति भरी ॥ 


( ६४५ >) 


तव तब तुम्हं कटि क्था पुरानी । 
सुन्दरि ! सयुश्ायेहु दु बानी ॥ 


सीता - 
दीनि प्रानपति मोहि सिख सोई । 
जेहि बिधि मोर परस दित होई ॥ 
मेँ पुनि समुकि दीखि मन सादी । 
पिय बियोग सम दुखु जग नादी ॥ 
पराननाथ करनायतन , सुन्दर सुखद सुजान । 


तुम्ड बिनु रधुङ्ल ऊयुद बिष , सुरपुर नरक समान ॥ 


प्राननाथ तुम्ह बिनु जग साही। 
मो कहं सुखद कतहु कु नाही ॥ 
नाथ सकल सुखे साथ तुश्हारे। 
सरद विमलं बिधु बदन निहार ॥ 
राम ।- 
काननु किनि मयंकर भारी 
घोर धाम हिम बारि बयारी॥ 
स कटक मग कांकर नाना) 
चलब पयादेहि विन्ु पदत्नाना ॥ 
चरन कमल खदु मंज तुम्हारे) 
मारग अगम भूमिधर भारे।। 
कद्र खोह नष्री चद्‌ नारे। 
अगम श्रगाध न जाहि निहार ॥ 
भालु वाघ वृक केहरि नागा। 


करहि नाद्‌ सुनि धीर भामा ॥ 
६० 


( ६४६ ) 


भूमि सथन वलकल्ञ वसनु , रसन कद्‌ फल भूल । 
तेकि सदा स्व दिन मिलहि , सबद समय घनुकूल ॥ 
सीता ।- 
खग श परिजन नगर घन , वलकल विमल दकल । 
नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल ॥ 
नन-देवी वनन्देव उदारा। 
करिह सासु ससुर सम सारा ॥ 
ङस किसलय साथरी सुहा । 
प्रु संग मंजु मनोज तुरा ॥ 


चि द्धि भमु पद्‌ कमल विलोक । 
रिह मुदित दिवस जिमि कोी ॥ 


राम -- 


नेर श्र्टार रजनीचर चरहीं। 
कपट वेष विधि कोरिकर करीं ॥ 
लागद् चति पहार कर पानी, 
बिपिन विपत्ति नहिं जाद्‌ बखायी ॥ 
ञ्याज् कराल विहग जन धोरा। 
निसिचर निकर नारि नर वचोरा॥ 
उरि धीर गहन सुधि ध्रा | 
ग्रगमलोचनि तुम्हं भीर सुभाष ॥ 
सीता ।-- , 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे । 
भय विषाद्‌ परिताप धघनेरे॥ 


भ्रु बियोग लवल्ेस समाना । 
सव मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 


( ६४७ ) 


राखिश्च ्रवध जो ्रवधि लगि , रहत जानिश्दहि' प्रान । 
दीनबघु सन्दर सुखद , सील सनेह निधान ॥ 
मोहि मग चलत न होदहि हारी । 
दि दु चरन सरोज निहारी ॥ 
खबहि' भति पिय सेवा करिहो । 
मारग जनित सकल खम हरिं ॥ 
वार बारे शु मूरति नोदी। 
लाशिहि तातं बयारि न मोही॥ 
को प्रञ्ु संग सोहि चितवनिहारा । 
सिघ बधुहि जिमि ससक सिश्यारा ॥ 
राम - 
हं स-गवनि तुमह नहि बन नोगू। 
सुनि ्रपजसु मोहि देदह लोयू ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । 
जिद कि लवन-पयोधि सरातली ॥ 
नव रसाल बन लिहरनं सीला। 
सोह कि कोकिल चिपिन करीला ॥ 
रह भवन चरस हृद्य विचारी । 
चंदबदनि दुखु कानन भारी । 
सीता ।- 
मे सुकुमारि नाथ बन जोगू। 
त॒म्हदहि उचित तपु मोक भोगू ॥ 
एेसेड वचन कडोर सुनि, जो न हृद्य बिलगान । 


तौ प्र विषम नियोग दुख , सदिहहि पार्वैर भान ॥ 
- ( श्रयाध्या-कांड ) 


( ट्ट 


संवादो मे प्रदर्शित कचि का श्मनेक रूप सष्टुटथजनो के 
लिये बडे मनोरंजन की वस्तु है | श्केले एक कवि के श्रपने स्वं 
पात्री के भिन्न-भिन्न स्वोग श्रलग-ग्रलग भरने पड़ते हे } राम के 
मुख से उसे राम की-सी वाते बोलनी प्रडती हं, श्रौर रावण क 
मुख से रावण कौ-सी, राम क प्रति श्मक्लुरण शद्धा स्खते हये मी 
रावण फ सुख से राम के विरुद्ध ब्रोलने मं वह संकोच नही 
करता] इसी प्रकार करी वह पतिके स्पमे बोल राह, तो 
कहीं पत्नी के; की वह्‌ एक नय्लट राजकुमार का भेस धारण 
कियि हये है, ततो कदी क्रिंसी क्रोधी युनि का। पर वहन रामह 
न रावण; न पति है, न प्ली, न राजकूमार है शरीर न सुनि । वह 
सवमे है श्रौर सवरस श्रल्लगम मी। यदह उसकी विलक्षणता है । 
कविं श्रपनी कविता मै उसी प्रकार व्याप्त रहता है, जेसे सचराचर 
जगत के भिन्न-मिन्न सूपो मे व्रह्म, श्रौर साथ दी वह त्रपना 
निजत्तव श्रलग भी कायम रखता है । कवि शौर रह्म का यह 
सादृश्य देखकर ही, जान पड़ता हे, वेदो ने व्ह्मको भी कवि 
कहा है} कवि की इस विचिच्रत्ता को देखकर दमे उपनिषद्‌ का 
यह वचन स्मरण श्राता हे ।- 


प्रगिनर्यथेको सुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूप वभूव । 
एकस्तथा सर्व॑भूतान्तरास्मा रूपंरूपं प्रतिरूपो बिश्व ॥ 
( कठोपनिपद्‌ } 
वलसीदास ने श्रपने प्रयेकं पात्र का पारं बड़ी खूप्रीसे 
ञ्रदाकरियादहै | क्रिसी पाच के स्वाभाविक भावो को व्यक्त 
करने मे उन्होने च्रपनी निजी भावनाश्रो को कदी वाधक नही 
होने दिया है । कवि की हैसियत से इस कठिन क्रार्य मं श्रदूयतं 
सफलता प्राप्त करके उन्दने कवि-मात्र का गौरव बढ़ाया है | 


गै 





(= ८ स कि 7 
ब्र छार उनका ऋष्वता 
तीसरे भाग की विषय-सुचो 

तुलसीदास का चरित्र-चित्रण- 
दशरथ, कोशल्या, समिता, कैकेयी, राम, लदमण, भरत, 
शतुभ्न, सीता; केवर, हनूमान सुभ्रीव, च्रगद, विभीपण्‌, रावण 
मन्दोदरी | 
त॒लसीदास के राम अर शिव 
तलसीदास ओौर वणे-व्यवस्था 
तुलसीदास ओर समाज-शुद्धि 
तलतसीदासर के जीवन-निमांण-संवंधी सिद्धान्त 
तुलसीदास के आध्यास्मिक विचार 
तुलसीदास कौ भक्ति का स्वरूप 
त॒लसीदास का हिन्द्‌-जनता पर प्रभाव 
तुलसीदास ओरौर सुरान 
तुलसीदास का राम-राञ्य 
तुलसीदास का सेवा-भाव 
तुलसीदास अर व्यावहारिक-मयादा 
तुलसीदास ओर देवता 
तुलसीदास ओर द्खी-नातिं 
तुलसीदास ओर संस्कृत-कवि 


( २ ) 


तलसीदास ओर पूवंवरती हिन्दी-कषि 
तुलसीदास का हिन्दी-कचिता पर प्रभाव 
त॒लसीदास ओर परवती हिन्दी-कवि 
तुलसीदास ओर कषीर 

तुलसीदास श्रर जायसी 

तलसीदास् शौर सूरदास 

तललसीदास ओर फेशवदास 
तस्षसीदास, शेक्सपियर ओर बाईबिल 
तुलसीदास की आलमासुभूति 
क्रान्तिकारी कवि तुलसीदास 
त्तसीदास के पौराणिक उपास्यान- 


अगस्त्य, अरजामिल; श्दिति, श्रम्वरीए, अहल्या, इन्द्र; 
कणं; कद्र; कपिल) कश्यप, काकथुसुंडि, कालनेमि; कुबरी; 
गज, गरिका; गणेश; गरुड, गालव, गिद्ध; गुशनिधि, गोरख- 
साथ, गौतम, चन्रमा, चिच्रकेत॒, जमक्रातरि, तारक, तारा, 
तलसी, दधीचि, दक्ते, दुन्दुभी, दुर्वासा, देवहूती, दरौपदी, दडक- 
वन; नमुचि; नहुष, छग, नल-नीलः, नारद, परशुराम, परीक्तित; 
पावती; प्रहाद, एथुराज, परियत्रत; बलि, बुष, बुद्ध, वेनु, मन; 
मिथ्या वासुदेव, माकरुडेय, ययाति, याशवल्क्य, रन्तिदेव, राहुः 
लवणासुर, बाल्मीक्रि;, वसिष्ठ, विदुर, विश्वामित्र, विषु, 
बृहस्पति, शिव, शिवि, श्रवण, सगर, सम्बरर, सिषहिका, सुदामा, 


सुरसा, हरिश्चन्द्र, त्रिशक्ु | 
तुलसीदास को सूक्तियां 


भ 


क, 
4.~^ 


गोसाई तुलसीदासनी का 
शुद्ध रामायण खरीदना चाहते हो तो 


पंडित रामनरेश त्रिपादी की दीकाबाल्ला 
संस्करण ही खरीदिये | 

कयोक्रि रामायण का यही सवसे उत्तम ससकररण है, जिसकी 
प्रशंसा देश-विदेश के बड़े-बड़े विद्धान्‌ कर रहे है । 

यदह रीकाकार के दस वो के प्रखंड परिधम से तैयार 
ह्र है। 

श्रवतके रामायण के जितने संस्करण निकले हे, उन सवसे 
धिक शुद्ध यदी संस्केस्ण है । प्राचीन से प्राचीन दस्तलिखित 
परतियों से पिलाकर इसका शठ शुद्ध करिया गया है, ग्रौर यका 
की विशेषता तो सम्मतियों म देखिये ।- 

महात्मा गोधीजी- माई रामनरैशवजी „ मेरी ते भापके 
श्रनुवाद्‌ पर श्रद्धा हे । 

पंडित महावीरपसाद दिषेदी--मेने आन तक इत 
पुसतक के कई संस्करण दैखे है, पर मुभे यह संस्करण उन सवसे 
भ्रष्ठ मालूम इश्रा । 

2“ 4. ¢ 5014८, कपिश्नर, फैजाव्राद डिवीजन 
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बाष्‌ बजनन्दन सहाय, आया--णेस्वामीजी के विपय 
मे कोद एेली बात नहीं है, जिसका उस्लेख इस पुस्तकमं न श्रा 
हये  ्रान्तिकासै काम्यः शीप॑क विषय तो एकदस नवीन हे । 

रषठ-संख्या १६००; आकार वडा; दादर मोटा, छपादै-सफारई 
सुन्दर, रद्खीन कपड़े की मजबूत जिल्द, मूल्य केवल पाच रुपये 
डाक-व्यय एक सपय ्राठ आने । रेलवे स्टेशन नजदीक हो, तो 
रेलवे-पासंल से मगादये | रेलवे-पार्सल से्मेगाना हो, तो १) पेशगी 
भेज्यि, जो वी° पी म मुजरा कर दिया जायगा | कई प्रविथा 
रेल से एक साथ रमेगादये तो माड मे करिफायत रोमी) 


पता-- 
हिन्दी-मन्द्रि, प्रयाग 


